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हुल्नी दौर दिन भोरगरे हमरा उसौहक आ कइलक जे कुछ बाबू से ई | 
काज भः सकते | छोटका मालिक हुनके सँ फनी. दमे भः सकेत कृषि । | 
चुस्नीक है विचार हमरा बड़ नीक कग । इम चुपचाप छट्टेरियासराय | 
(हनि गे, गाढ़ीयों ठीक समय पर भेटि गेल छुक । छोक रब सं पुछ्चारी | 
कऽ ऋऽ बरहमपूरा शा औतऽ सँ आतरम पचल । पचा में कलको कष्ट | 


नि भेज्त | 
दृषहरक समय रहैक | आसंरभक अंगनई में पका बड़का अनक गाव 
छुलेक्ं | गाछ तर एकटा कमज्षक ( केम्वल ) भोसनी पर पहथी मारते फ 


बाबू मगन से! कऽ चरखा काटि रइल छक्षाई | 


बह | कं | 
फुलवबाबूक ऐर पडि कः इसे कानए क्षगढड़ुं। एकाएक पर पकड़ने | 
हमरा वनेत मेख फुलबाबुक मोन क्रक अका गेलेन अः टाधक पीर [ पूनी) § 


टि गेलैन यूत सेह टि गेलेन । पुशबाडूकू दाढ़ी मोद तथा केश बडे पैः 


र घुचनमा 


कुतेक महथान अएना लोकनिक दिस अधि | आऔत$ धैरागी लोकनिक पल्टन 
सेहो रहैत छीन जक्रा ळोक नागा कौत छौ । थो सन्न खूब मेंही भल्लमज्ञक 
धोती पंड ते बांन्हिक डॉग मे लपेदने रेत छथि बकरा वैरागीलोकनि 
बरहागांती कहैत छिन | 

भासम मे पढुनिकड फूलबाधू के चोहि भेष मे जे इम ऐखातयैन छः 
भ।वरक सब सरघा [ श्रद्धा ) उमड़ आएल । पूना तऽ रथगै जखन जम हुनका 
नलिकाइनक अहि ठाम देखने छलियेन तज़ने हमर मौन हुनका मे गड़ि गेल 
देल । बाद में चारि छोमात ओ हमरा मंडना में संगे रखदौन । बच्चा परेम 
सं रेत छलाइ+ जेना बाप बेटा के रेत छौक था भब एहि शेख मे 
देखिकऽ हमरा नोडेल मोने के एइन लागक के इएड फ छवाब हार छद्घार 
करधि त$ कथि नहि ऽ छोटा मालिझक परकोप सं छुटकारा पाबक बार 


| कोनो सस्ता नहि अल । से हम हुनकर दूनू पेर खानिकऽ लुद्धवोँ माड पर 


परि रहलहुँ का दिचुकिनहिद्ुुकि कानः लगकहूँ । 

फ,क्षयाय्‌ हमरा उठा वेललनि | बेर-बेर पूछ क्रालाइ ले कि भेलौ--बाहू 
कोन संकट सौरा ऊपर आवि देज्नौक शक्ति माए हमें दित दौर 
बेहचेनेमा तोरा बहिन के ताने किछ ४६ गेलौंक अक्क । 

हमर डिच्चुका बन्दे ने होइड छक्ष । बड़ीकाक्षतकु भो मरा देह पर हाथ 


| करेल रहला६ । आंदर से कतैक बेर नोर पोक्कक्नि । हमर दशा देखिकः 
पेर छलेन | देह उधार छलेन । डेहुन भग खघरक धोली पडिरने छन्लाइ। | 
बाबू भैया के आइ तक इम एहन फकीर भेष में नहि ऐेलने छयेन | फूल | 
बाबू हौक महातमा! जकाँ इमरा बुझि पढ़छाह । आब त£ बेरागी बरइमचोरी | अह से मोन हलुक होइत छैक | अहुत नोर भेला पर हमरो मौन जखन 
क्षोकनि को बिना देकोछ पोती पहिरैत देखेत विममे । अपना जनकपूरे में है हलुक गेल सक्न हिचकी बंद भेष । 


एहितरइक कतैको वेरागी-बरइनचारी भंख्त!ई । चौरोह, महिधानी आरो 4  फुलवाभु दोतप म पठलाड़, खादीक लच्छी आ पीर बला वाझा अपने 


| यष्ञचनमा 


दुनकर चेहरा सपेता मालदए जकाँ भः गैलेन | ओहि दिन हमरा बऽ मे 


आएल जे दिल मरल हो, भा भारी ठेस लागल हो न खूब कानक चाह । 


` 










































- नना हन (5७ El र 5 


ey 























a . 
= न ३ तः न पुन 
Co 
> Ferns [ 


a 
a 


E 
PA En कृत 
NT 


| मी 


| 


EF 
~ Tre ब आम ab TT 
a ie Eilean 3 


'घड़ा शैज्ञाति। आसनी था चरसा इम ले हीलियॉलि। ओ थार्गा-शार्गां 
चलल्ाह आ हंग पाछों। दूगू गोरे ओइ. कुटी मे अएलडू जतए फलान 
रन छलाह | फलवावू गोने-मोने सोचने हिताइ स्मेर एमइर-ओभहरक 
बात करत, धूनि-पामि कः आश्नमके चीज इणु येषा, मोन हुक मे$ शरे 
लखन अपने सब बाल काइ उसे 

कङ्िए चुकल छिअ जे जूल बायूक स्वभाव बढ़े मोड रैन । इनका 
बात से मधु चुबेत छलेन, हुनका अँखि प॑ दूधक ठंडा धार पुरा घमिछझ! 
बहइत खलेन | देखो में बहुत सुन्दर रहथि | 

अपना कुरी! में जखन थी पहुँचलाई ते दिनक एगारह वालि खूकछरे रेक 
आ काठक बवसा में सूतक खली संग्हारह 'संगलाइ | हग चाह दिए यजेत 
खले । ई कुरी एक बढ़का फुस्क घरक्ष एके छोट कौठली रहि । 
कंक पातेर वेबाक्ष एक कमरा के पीसरं कमरा स फराफ करते हरेक! 
खमीली शीशोऊे रौक र बरैंढ़ी मे नाम आ पीवर बसखुआक व्यवहार क 
गे रहैछ। कपा च खेट सं छाइक गें 
ना टिक नौळोग खिक्ष्दी वनाश्चोत् सेल रके! आऔसारा क खोली जाफरी 
४ धीच-बीन मे गैर देख गेले रैक । वॉसक महन फारीगरी शई शे पहनें 


रक । समिर देगाल # 


न्‌ i ञ 
इपर कतौ नह देखने सायक | फशवावक कमरा गे आामूली बतु-जात रन 


स एकरा खार था काठक एक बसस! ) आगामि बू-दूटा' ई ४ राखिहु$ कारम 
एक तलता राखले जलौक ओहि पर गोड दस-वागहिक पौषी । एक कोम मे 
पाहिक धौल दान में भरल राखले उक | छोड छिन कतगहयों लोटा हे 


इहैक । वूंनू किनार 


| चाध, अग्नो बहादुर के की नाक मे कोड़ी बान्हि देलप्लीन शड । 
| नळा सं इरान-इरान अहि | 


& 
दोरी बानइला अगगनीक माँव पर भासक लागा हाटक 


३ देख लियेन त5 मोन छे सन्तोष मैल | भाथक कैश छड, कान छौट-चचीट 





र धञचनमा | पजनम ७६ 


दिया खोलि गड़ौने पैणालनि तः के कबाब अपले गरदबमनि ईपप्रैश अज्ञज्ञाइ-- 
महात्मा गाँधी छि 


महात्माज्षीक नाँच सुनने तऽ हम अवस्से रही ला सुनमो एना रही जे 
सरकार वहादुर से कैधों लोहा ल$ गछत अधि त5 गाँधी महात्मा लऽ सेत 
सरफार 
गाँधी के प्रकड़नाइ आ पानिगे छाग 
लगेनाइ दूनू मृश्किल्ष अधि । महाणाजीके' अफसर ज्लीकनि बहलाना ने 
राखि बैत छैन्ह, मुदा भेया दोसरे विन हुनका बोस दि खेदामे पहर क5 
टहलने दल सरकार बहाहुर के पंडंक घान डोक कात छक । बग्बई में 
एकि कड बंद इॉलकामि त लोक गहाक्तांजी के कलकत्ता मे देखलकन। 


| कइभदबावु मै एकड़ल गेलाह तड मद्रात में मीटिंग करत पाशोल गेलाह।॥ 


प्रनियार कराके सुह घं हुनने रही जे गाँधी महठमा के पूनाक जेलर खिया 


फड फोएड मे गोलि पेशहलि आ दू मौन सरिपो पेरयाक लेक कहदोंकेन | 


| मेजर गोले होयत छे बुब२-१त२ कमजोर आदमी छथ; कोलू मे कि बहता, 


माफीनामा कालि कऽ बेस जेताह। गुदा मेया, समियार कका कहलन क 


| गोपी बोवाळ हाथ खगिते येरी अपनहि दूगु गोन संरिसो कह वेल मे बदलि 
| पेशेक ) मनियार काका करैत छेक्ाइ--कारी पीक अको हटा बड़का बढ़का 
प वेढा गाँधी ब्रहम के 


: i 
दारो दास भ5 कऽ इनका संग चलत छन | ओहि 


$ देहाल लोकनिक ई खेल रष्वैक' "णड तरइक अजीव वाल सँ भरल गाँधी- 
$ तमाङ नव अघन हमरा मिला फवार मे पललनि, तखन हमरा कान मे 
| ५ हि बी 

फरे नाँच पड़ल | हम जोच॑त रही ज॑ गाँधी महतेगा फेइन शेताए। मुदा दुखूऽ 
छक | ओहि पर पहरी घर का एक छोड खिन अंगपोंछा टकल दुगा” 2 हे किछु नहि आवण | सोचि-सौ नि कड रहि जाइत छलहुँ । से खाई फीरो 


इत छूलेंक ¦ शीशाम मद्छे तीन अहस तोन बस एडके फैलक | शोर 
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क्वा बरु, चाहर करि चंड अनक नीचा दस कई क्रा । हैं शय सेलि 
हमरा अंगेगुत लागक के ई महलमा गाँधी छर दै तऽ अगमन. हमरा 

गछ एर कीटो रोधदावक रैक । बंडिसा अगा 
नमान बत्रा सन म गत छथि | दोसर कीटा रोवेदावन 
एकियने आ माध परे मुरेडा वन्ने | बड़का-बड़कों मोक । वैज-ताडल अजि 
यूं के छायः इम फुछ बाबू सं पृछलियेग । ड्र भेददी-कीकमान 
हिलक । मऽ इद्वो कॉगरेस के भारी अफसर छुचि । ओ कहलशति ज्ै--नहि, 
छह नहि। दिनरूर खगबास भ पैलेन मुदा बड़का मारी भेला खने | 


जेर फोडी दिस हाथ पेखा कड फुल बाड फलनि हेः अपना अः 


हमक रा जिन्हे बाजू दाच | 
कऽ कहलिनि दु पागल कहाँ के | 


अकार नेद होइ छड] पडा माने होइ छश अपन घच, अपन क मिशनरी, 


अपन जिला, अइन घाना, अपले इक्ताका छा अप्न देश। सेड गामे देश मे 
हमरा क्षोकनि जलउ रहित छी से विहार परति 


दो नमइर नौ हीम छैक 
ग ञं FN 

त रा मन्दर बाथ छ 
भोशपुरौ, तिरहुत था मणक बाका 7 [मल छैक | : शा ज़ादरः i | 
१7] | लन म्म | श ह 
के 7ह5 बला छथि आ गाँधी महत्मांक वेका भारी भेला छोव। आह; 


EE 
कई गाँधी महलमा के पाछा फकीर मह गेकाइ छाछ | 
कुल वाड एना त5 कस वजेत काइ सुदा कलनौत्कनी जेना बोहडक 
i We PR, छा मा के डा न 
की फू जाइम छक खोहिती इनको भक की कुशि आइत अनै अइ 


गयः इनका लं दुनिया मोहिक अफेन गिम सुनि क5। एट्त समय मे ङ 4 


न न्भ न म खुप रह र 
जार पुछन!इ आगि मेघौ देना इ पर | बड़ीहेल इग चुप हलू | 


न = र ह 

i Ea २६२३]; Ee 5 को केक 23 ₹नो॥ शिहेर i 

NE pe) स न कफ 3: ५5 ्य FT ५०७ 
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धपना अईडाम-दागिमंशाक ३ फुल बाबू हसि | 
अपने आइठामफ माने खाकी अघने जिन्ना | 


पीट छासनी छौइडाम आछाओले छेक | 
| दत गेज्ञाई। आरो दस बारह बाबू लोकनि छलाइ। अपना सन हम एसगर 


धल्चनप्ा | एचनमा ए 





मु न पर कि | है हू रु 
थी बजिते छेलाई कि घंटी अमल | हम अकचको गेलहुँ । फूज बाबू 
हानि भोजनक बनाहट छुक । विओ ब्ष् । हमरा मलिकात ग भोज- 


= ज = he “र 
भात होते रहैत छेह | रोदा-परीस आ कहियो-ऋडियो सञ्च से गॉमऊ बाभन 


पवळा रोज खप्रयालेल अवेत रई | बढ़, नेना, चुआन अब केभी जखन अमि 


| आधि त केस घाबेवा आवि बऽ जौर सं बै आवाज लगबितधि ले बिजक 


गो] बिमओ हो | से विकशों के माने हमरा चृकल रहए सुदा गोलन 


बवाहटिइ लेल घंटी बजा कऽ ई बिकओ इगरा जेल एकदम नब बाद छत्त | 


F i 5 ह ८ f; ल he साएनच एतः | र न गः 8 प्र न, 
गालिक कहलनि जल सगां खाएब। एज कच नीचऊळ गडगड नह छक । 
ग पक f न शः 
गांधी मतमा के गून मान: चषा आका निवासी ने छुतन्छेःत मानेत छेक 
धाऽने कच नीच | सत कहे छिअ मेया फूले वाबूक ई बात सुनि कऽ हमरा 


| बड़ा अजरुप्त भे, मोदेन्माने इसी अव गेल । ऊंच नौके गेंद बहुत 


पु |; दि गी र 
दिन सँ चाल अएलेंऊ अघि का बेराबगि रहतेक। चारि आदमी के मानला 
ह एः a 
भै ही हीईन-नाईत खक १ फाल बाप कइलन जे छोरा छाले जा जलदी चछ । 
जासरमक भनभा पर दोलरा कात पेश्चेआर दिस रहैक। दू चारक 


` छोर छिन घर, गिलके राड आ शौशोक दू डा खाम छहोक। बड़ेरी पर 
| टिकेल चार, आ पाखा दिस इंछा वहार हेबाक खेळ जाफरी बज्ञा “खडकी 
क जे क ग ६ चः 

इरफ़ाए वळख छल: ॥ | . बुच बिदा प्रैकटीश रन । के; इजार मोफिए ई एषह । सवाक बासते एक चार वज्ञा नॉग एकचारी | ज्ञाइड पालकः छोट- 


हि भ उन्न छोडि-छ ff: 
रहनु खागहानी रोड-दःच ररम, जागीनदार! दाढ-बाोट | सन 7] डि-छा 


एक पाँती मे ताक्ििक जा कद 


पही। कए गौडे हगरा मालिक से पुरछज्खिन--वयाकः अपनाह भि! 


| फेज बाबू ओइ येचारी के आइ पेकारे प्रतवईत छियइक इस वूँफि गेक्ियह 


है ई इशारा बाबू छौऊनि के करा दिस रीन १ बुझलेइ भइया १ ई इशारा 


5} ऐक पल बाचक स्त्री दिस्त] हुनका काल बाबू नइहर झे छोडि थेने इहधिन | 
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अपने आसिसा में वेइरा मिक हीम विता रहुक्ष छलाह । कू जादू ती 


लोकनि को कहल खिन आही लोहनि आना अकषग उष्दू भाइइत छी | ई एग 
घर सँ नात पीर छोइडाम मे आएल आख । छुने लोक निम्र बहि 
न्ह । 

एक दौर बाडे इसत किने पे परोहा आरत कीनो दीद 
दुलहन ठीके होइन अधि अह पर सब खोळ लध्भाई कई रशि पडला | 

आगाँ से पुरन क पाळे परठल का खुरे छक्क | पानि भोातभगि क$ 
काज्ञास राले हा चुकल छततइक।| वॉबाजी भद्ाराज अध शाव EET) 
फथि। इग देखता जे उडगर भोसले छदरक कपड़ा पहने “वि्कान चुतः 
झन देरा मो हरा बला आडे बाप लोकनि सोफा मे निया कराँकुश। गों 
सगत छक । वड पातर धागा, नाम झे, धते आँखि आ डड मे मज 


बदी लेटे रह । ऊन मेटो अइली पैक | तक हदो देइ छव | 


एम सौचछ के उग से अंगरेज बहादुर, चलि मिस म फेंट हद बाय | 
मइया लोकान अकमर यनताहें आं सखेन ई नमे मारा सही उद्धे | 
आए शेता | डिनळा इटी पर भावत चतन भी चेहरा मर छिक्नई अएतनि। 
ढु सूँग[ नः भेलापर पंद्ि-युग त दे को ससाहे छदी बाकी कराम सुभीता 


क 3 इ बध पदगो से एक वे 
{इनको भेटन | सौरा मेना पर कि हैतइक र ह वा 


एम महेन बायु सं पूछने रियम । 


कि कहिज ! महेन बाबू इप कहने छल्लाइ जे सोराज भेला पर समके दिन्‌ 


पिरतईक, परम गाग चकेतइ । इमो, नौरी । 
पते पंर गाति परण मेहीक | 


फलक फाँके Fr भ arr | 
फिराक आसूक तरत्ाई। दुजे | एक-एक फाँक मिश्ान मंडल छत बाबू | 


नीचानि पोजनक समय अगवत शियाइव इइलाइ । इर व माने दीक न 


छि 
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| 8 हम तफ-प्रक्टा भेऽ संल बत काहि मे लिर्यान । 


थी कि जवाब देने छक्षाइ भदया पे | 
पीतरक यदी में दाइरिक बालि। बिना 4 


घलिचनं्ा | गरेमा 


रै, कोनी तरटे बण कौर मागि लेलहू छा हाथ रोकि कड अस गेलु । पेल, 
के ओ पाल गे एड नहि छोड़ने गहथि। अदेत मैर पान हें लपेंटि क5 सब 
केओं वाइर लहरे आ एक नमहर दाळी गे राखि देखिन । हाथ मंत 
चौधाऊ रतु कीगो खाए जगह नइ डुक, एए मैदान रहक । 

फल बाबू आ इम साफ आही कौठली मे अयलडूँ | फाल वायू बिना 
भीङ्घाइने वै खार पर औओषरा गेला आ गारो बेस बोळ कहलमि । फू ज बोवू. के 


| घुपारीफ करा आ दिनी खेमाळ शौळ रहन मुदा अइ आश्रम मे आएला 


पर ता ओ ईडी छोडि देने रहधि। यमहरः ओमइर जख मारि मह कुटी में 
इन दै तड भुठो नरि नहि आएल, हें खराम अबश्य सईैन। सखेन 
हसरा फूल बावूक पड़नाबश्ा जीवन मीन पडेल । चिमिमर्शङाँसमळ बाजी, 
फमोछ, करता, पॉव- पाँच, छीन्छी कोर, हीन तीन जोड़ जसा; चारि-चारिं 
जोड़ बीन!, हूँ तौलिया, दू छीर अंगपोक्का, दूध जन घोल न्नर झुमइरी, 
ओछाइन ये गयावळा कना याम, सुन्नर सतरणों, तसर, बच, बीन गौ 
गेह | हमर फू छ बाब राओ जका रदैल छलाह, आब फकीर भ$ गेलाह 
अङ्धि | मोन मे बड़ कोट पैश । हुदा सगे“ सचाँ से हो बढूऽ लागक्ष । 

कनी झाल बाद फूस बाबू पुछज्ञनि जे याक अएलह शक्ति. फर 
अत में पुछलियनि-- 
रोडका मालिक धाना मे रिंपोड क पेलखिन छि, हमरा कणर नोरीक 
पराध सगौक्षनि अर्धि। दरोगा तऽ नई मानवेन | ही ते; घू् स्षेते वा 
बात के झगा अद देतेक । अङ घे इमरा छुंटळारा कोना हैत १ 

एतेक बात गुनियों लेज्ञा पर फुल बाधूक मुंह स॑ एको आजर आडि फुट 
हनि । हमरा सब याल ॐ आओ पीवि-गेल्लाई । हम सोले जे छोटका माशि 


| हिनळर ER लगेत खेधिन, ह पि लिपारिस क$ देतह तः छोटका पालिः 
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करू भौन टड़ा भ जपतेने। घाना मे से नाद मालिक बिरट जह देखन 
अद्धि में शाति खत्म मऽ जाएते | फला बाच पुर्या दा कह हण के देने: 
अणा कीनो दोसर सआादमोी के माशिक आइ ठाम पडीशीम | क हननी हो, 
ळाजे ते हमर ४इए जावन । मुदा फूल बाबू मे$ आम कुं खा बलि गेल्ाइ, 
जाई में तकलो स कोळ के हर लगेत खो ह | 

हम मोचल जे आड बाबर सौचि-्याचिकर कोनी बात कहताह | मोद है 
जगन हम जाए लागब तऽ कीनो पुंजी जर देताई | हम बहून धाते सोचने 
रही। अदि फल वाबक इच्छो हसेन स5 हेमे पाल पुरेत अपन डी४ चि 
कऽ हुनके गुलामी कब ' फूल बाबर मोने घतेन व रेवमीक गौना जईची 
फशाकए माएक संग हम पटना नलि जाएय, ओते सिक्शी खौच षेऽ बा 


दीधा घाट पर जहाजक गाल डी कऽ माएक था पन जितगी दुदर करने । 


नइन फुछ बांदा ४एह राख इतने ट कटिहार, हिलीशुदौ या शंजलेपार्ष 


पहि नगः जहम वामः; 


गूठी जाळे$ सटमल में मनरी ऊरी नए आष्टी करच | 


सोल फ5 हम सर म पटुँचल्ञ रही । हमरा बड़ी भरीला रहे किं फल चोकू 
लखन गाँधी महतगा के चेला बनि गेल्लाई अछि तड हमरा सालिक के पहि 
और छुद्ममऊ साऊसे थो दु वात अख कहथीन । गाची महतमा नइ बढ़ा क्षाद | 
ब ेराइल छथि मइ छोटा लाउ से, नंद सरकार से आ नई अमला मै | 
गरौ यक पच्छ हैत छयीने । फाल वाघूळ सही योँघी महत़माक चेक्षा मः | 
हमरा वास्ते क्रि पतव नाहि करताह कि अपना फूफा-कफी के कमे बुफ़ा | 


देधीन २ बोई दिन फोर फूल वाव हमरा सोषा मे गु इ नइ फोलललनि । इम 
बड़ी काश चक सूतल र्क । केक मास बदक | 


कलतमयागक बौंच.मै रहला से टड़ा इहैक । 


सीव्लपाटी पड़ल छलक, दूढड-फ ट सन । आष एर एग चित ग क जे. 
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घधासरम एक बडका ई 
कूटी बाहर आधारा में एक 


कर बक्तचनमा | 





१३ मे तने निन हदल जखन गोषा लु।कुक करेतर रहथि; खाँश्र होबई 
बल्ला छी क | 

अ महोंत उड -अ फू बातूक कुरीक नीक पं चलँ । शिमिर 
चेल रहल आ दूनू वरबाजा यन्द रहैक। इम कळली फोलिक मतिर नद 
गैक्षई, एर आनहर घु रहला । देह पे फेर घंटी बजी । ई की 
पके ३ भेखल शे एक जौग॒दाँ दलान में बाबू भेया ज्ञौकनि जमा भ$ रल 
छाथ । हनू मोम्डरे गोकु | 


सरकाले तम्हर नइ सेक । गदी ओकरा दकान नइ कहि मंडप कही नेऽ 


| बडया | चोकोर संडप, डड भि ऊ'च। ऊपर चट्वाक केश चारि हट 


रि +5 पोक सीढ़ी बनस रईँक | खरक पालिक अनल बढ़कीरा सींतल- 
एडी आंछाएल सहक, हॉसुक रूप गे लोक सब बेत गेशाह। सब बायु भैया 
६ | इनर छोटकी मसिकाइन छन चेहरा-मौहरादाली एक स्त्रीगव सैहो 
रहचिने ` प्छ दिस कमलक एक चितकावर आतनी राजल रहै । भइ 
पर अपर मिरवला चोली पारी एक बाग बेस गेक्लाइ | एकर बॉब सब एक 


| 


शराम म इज्षाक पहूंड सगज्ञाह। हमर हिंभ्भतें नइ भेह छी ऋडप मे जाकड 


मौ ग को ; बे 
मसा | नच फराक ठाढू रहल | कनोकाक्षक बाद औं महिला भवान गाड 


ए भाळी बाब a, या मोड रू 
| करव | थाको बाबु-भया सकर गाशील पद के दोहराबए लग्ज्षाई । 


दानिक किछु नह पृक्षशोपर एतेक त5 हम बुलछिए गेक्ञई के गाँधी महतमाक 
पूजा पाठक इएड तरीका घने । मर फुलबाबू सेटो मगन भ$ कड भजन 
भरेव रहथि। आशा कल जे साति मे भोजनक उपरान्त झुलबाबू छ 
जजताइ । धधा नई बजलाहु, त5 कछमक्का क$ आ कनी नरमी सं इन- 
पृष्लियेन=~सरकार हमर निएतार केना हैतें ३ 


अदपर कनीळाल गुम रहिक$ हके बावु बजलाइ--हुअरा लऽ आब गाँव- 


, ब्जचनमा 
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घा म कोनी सम्बल नई हेलि । न ना बायु मौ आय सेहो दमेर। ते हार 
मानि हेलेन अछि. पहिते चिठा 
अन हमरा दित से अरबि ओ उदाती मैखलनि त५े शा 
पद्ठी मे नइ लिलत झि । पीसीक औइटाम इम हू तरख श नेई गेछ्तई 


पीता सँ सेंटकाएका हमरा चीन रख मऽ गेंक | वालेचन; भइ 








_ त ङ 
लो लिकेए बरतें पित्रार पूछ त छाई | 
गाोइठेरहक धा 























गाछ ॥ = र कत्तक 
तोही कह जे एइना हाछत मे हमरा कोलो बार्तेक तोरा गांशिक पर कक 














प्रभाव पतेन । 
| धनह रिया राति सैः । 








न a 
बोस) छूटी च जाँग$ खल़ाइक आवाज छेक 
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जाइत छ ५ 
| व पाहिल राटिक इसके निर्मनता फोर्ड जाइत छलक | 
[ राशि अधिक नेहि ईह पहर 








त म्म = 
कुकुरक मुंकसाई ताफासा|फ झुनोइत. चलके ' 
मुद। आमरम मे रहरमा हे दिन मे झुबनाइ मना रहक | 

[a ही त 
दत्त मे आरथ्मक बावून्मेया कोनो गीरा छेने 








| बी ल्ल दैवे । 
नींदक मकि से गरम 
छत्ताह 7 जनैत छह भधा १ 
| दुपइ रिया थ्ियबत छुलाइ कोनी बालू बढ़क।! 

फना कौनों बाधू बू-तीन गौडे मि) 
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मारा परे टहॉलि-धूमिकऽ 
































छपून नीते पच्येश छलाई । 5 
५ , ५000 पा -ह्यो 
बज | गीता ये रमाएन ह$ वैसे कृल्ञाइ । एगो बाजू पहन रहथि कि छोटक 

5 नेः = छह. शीशी 
i | शीशी मे सं वर्षाइर सरिद दाना निकांक्शि था गानित्णान कई काई 

५5 जः! उड़ी कालम भावी पचेवाक एक बामे | 
£ | मे केर जड़ी दाना में रखैत नि । बडी छार | 


छेक । 
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कीनं-कौनो मोरी बाद जगली नक्तीकड: 


माने ई कि दिन मारि सुत पर आसरम मे बड़ कडिन पडण र । अहीँ ब. 
सॉक-संकाओ बायू भैया ल्ञोकनि भोजन कई क$. अवनन्‍्यपरद अखे न पर डेर 
योरे एकया छनरौखे घंटी वमे था. चढेताइ गहरी मेः 





इदामनमा 


चङचनमो। {१5 


हम सोच जे अक्षन मालिक कै सुतः देवाक चाही, मोग भेहाएर बको 


गस्य करव | मुदा फुलमाब ४६४ ६ कंडिक बात खत्तम कई दलेन ने ईः 


| गिर आउसक झगड़े छोक, बडिपाज्मइनो के | पकर शिवरारा हेही होहीँ 


दूनू गोरे, कऽ जेदे। अइ मे इनर कोनो जकूरलि नह । ओजा कः अपन मा लिये 


के हाथ पंर पकड़ | गो तोड़ा माफ क$ देथुन | 


फुएबाब से हनेरा नइ 
यातेक फ्मीद नई छुछ | 


मेंधेता रहए णे जो हमरा बचावक कोनो ने कोनो 


| रहा जरूर निहालताह | 


केइन धोखा में इम एड़ल रही | हमर सब मोह क्षणभरि मे राट गैज्ञ | 


शफ- साफ बुझाए ज्ागतज शे आबू अया क्षोकनि औओतवे कालतक हमरा 
लोकनिक पच्छु लेताह जावत तळ हुनका छोकानिक अपन मतलब रहदैन । 
देख ने फुजबाब एक छोटका पुरभी अपना यौतक नाँव सँ मरा द दीव 


मेऽ आइमे हुनकर अहतम कि बिगरि जेतनि | अन्हार छुलेक सुत नहि 


| धु । मुदा हमरा हाफ साक बुझ मे आएल जे फल बायक माधा भारी 


४ रोशन अछ आ गी पर पळ दिश गुड़कि गलेन शाद्धि । गोया । हो 


| ५५ | पीसा आ तर बेटाक सम्बन्धे याप बेटाक सम्बन्ध बभ | आइ सम्बन्ध 
|! ओइ छोटा पुरजी स5 खरचं नइ पडि जतनि। सौराजी अः गेल इलाह 
| कि, घलाइता आखिर बोढुण-मेया ने । नरी बन्दुक दुःख ई शोकनि की 


गन | 


EE 
सच वमह भाई तखन इधर मोन मे ई थात यंस शेल जे छेना गरे 
पहाहुर से सीरीज लोवाक हेतु बाबू भया लोकनि एक मऽ रइल छि, इका - 


पल्ला आ फंगड़ा क कट मचा गइल छथि ओहिना जन बनिहार, बूजी-मजुर 


मा वाहिया क्षत्रात के अपना हक लेल याल भेभा तँ कस पडरीक । 


फलमथ सं कनि मासा नई रहत्न। फनीकाल आन्हार मे इम 
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हि है मुक पे | 
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वसंत रघ | 

बदला । निएथ अन्द्वीर चक्ष । द 
अर न॑ श र न ग 

पर पकि रहँ । यद के वाद कसन नीन आओ गेल आ केना भोग मः 


Te तह 


केर बाहा ळा क बोएारा आ आहि हूटल प्रडिया। हि 
पग से रदो रिक पंडिया मेदश था सई 


गीखैक से बस्षऽ में नह आएश | 


गैलत त5 देख के 
डॉल मलिक घडल आ फूल वाधूक कोली दिस सलु त दे 


(जिर उठते लेक । केवर बन्द रहे । वाख नहाण गेल रेताइ इमहूं पो 


बिस बदल ! 


क्ल ` 
के ह आहरम इस वीधा जमीळक इजा में पार छुज् भ । ता किन बरहसपुरा, 
छाना लेहेरस्वासराय छा क'रभरा | 
बाबू शुभ॑कर भूँ (हार खनवान कें सस । 
रैन । अस्पी-नहूने इंआारक मलगुजारी न्‍ 
/ खेत अपना जोत में एन | बीज ला त्वी आग दोग एचाएो बीघा हि 
खुज़ न । केंस्बनी; खड़ौर सब रहन! गाव, सेई घोड़ा झा महींसक चर 
जोगर पत्चाप्ती बीघा जंगल रन । 
गुमशता, बगल, 


सब र्न । 


गह हीराजी , था दोसर आ निळी | जीराजक बीसर नाव छल्न, मिशन 


वक्लमः नारायण उाकुर 
नारयण डाकुर | 

हु कः सौ ^ 

मानिक. भी पदऽ शे बड़ा तेजे रेथि। कार्ला मैं हि के र 


मक पड़ने छलाह | 


ताए अनेक आतंरमक "अघम में तोरां लोकनि के काहि दत 


अदृदामक बहुत बडका जमादार | 
नौके जमौदार मे हुनदार गनते। | 
असूळ होनि। डेढ़ हगार चपा | 


आाड-्यक छोड नमइग योर रहाने। 
मन्ा-फंमज्ञा, नीकरल्चाकर धेदान जी म्रुनशी र॑ 


बढ़ा मालिक इसाकों भरि में राणा बादूं कदाइत चैलाइ। कूडा बेरा रहैस | ॥ 


आनिक बायक नाचि छक्त न राधा पह्शिन ३ 





मानिक जी सेदो बडि गेलाइ | जज-वालिस्टर नई बनि क$ अपना जिज्ञाक 
नेता बरनि गेलाह | अवन बरबारी नाँव मानिक जी छोड्िकिऽ आओ सोफे राधा 
बानू कहवेत छेल्ञाइ । बड़ा पका कांदे सी छलाइ । एहम पका कि बाप झा 
चड़का नाई सं झगड़ा क$ कऽ आवरमऊ लेल एवैक हा अहाता सो इफ! नि 
नेने छज्ताह। वह आई असरमळ सचे मर्चा रथि । हुनका पाछा सौरी 
बाब लोकनिर एक छीट पहटेन रहन । झुरूयुक गे हिनकर शाइखची आइ 
मिका में गाँधी महतमाक काल खागा वढ़ाबः मे काफ़ी मवहि कलकेक । 
तेकर बाद बाप ळा बड़का मा इस्टेट मई एकौ सा देनाइ रोकि वेलखीन | 
बइ स॑ नाराळ भए राधा वायू घरक कोक सब ग असहयौग कऽ देलनि | 


= ५ र 
| खंतहयोग कि होइल छक गाई ६ 


गती लहतमा ६ तरीका निकाक्ञने रथि फे शत्र यदि बक्षी हो लऽ बं 
लाडी से ओकर मुकबिला गई कप सखेत छक, हैं सकरा सैं अजनाइई-सुकनाइ 
बन्द कऽ चै ओकरा कोनो काज में मददि सहि पहुँचामह, शत्र दल्छिन दिस 
गू कई क ठाढू पहेत३ तो मंड फेरि कई उत्तर दिए कई ल5| साहंग्रोग क 
धर्श होइन थँक, संग पेनाइ, संग में झुट गीनाइ | 

से भेया राधा वाव अपना घरक क्ोक सव से अपतहयोश कऽ देने रहथीन। 
ए्रतेकर्तेक कि हुनर वक्षबचचा तक मानिक में उहैत-रहिम। इुसकर स्त्री 
अपना मइर मे रहः लगल न। मंगवानक परताप से समुर सेहौ इनक बजका 
मारी जमीन्दार रैन! बा भवा, राजा आपना वाजल-बच्चाक मिह रे - 


| छान में रेत अङि | राधा चाङ न नंगद पचास हेला तिलक चुल 
पैन | दाधौ, घोड़ा, पालकी, खबास, आमीनन-्जजात संघ रहेन में छैरल 


रन । राधा बाबू जखन सोराजी सनक त हुनका बाल बच्चा के सम्हाग5 मे 


| ग़ातुरक धन बहुत गदवि फेलकेन । निक्षा भरि जे दुन्सौन बाव मोया एना 
बोकरा आइ गाँधी औक सहरि में हमरा फलवा जमः 


बलच | 


Fl 


एतञ्चनमा 
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अपना स्ती कें परदा ते कहर निकाजने छल्ाई। गौरीम स रे शाब | 


जोर गफ से म्‌ जगा ञ्‌ 
गाया बावू | ददा माके सखन अधना पुरीडुकं पेक डिम भै 
प्र आँधि हरि लेन | आं 
सुनक ने त5 हुमकर कय पथरा जलन । सखि चन्या गेल न 
कहा पटौलेखीन मे ख्यक अन्दर पर नहि राखए | याप हे 
राघाशाबुक 


राधा वाड 
अंसहयोग शाह पेल रैक, दैडा 'बंसइभोगक अत हे धक्के | 
माए मगल न तेयी ओ परक की क के सगे लाई द्वेलसोम । शौक्र सब कदत 
कन जे राचा आन: अकरी नास्तिका मई रोझहि अधि । मा ला 
पा ने फेश ळसीज्ञनि आ मे अशीच मानल न आमरमके एय का पन 
अको करत रहलॉह। जघन हसत माए मश रहने देक्षन काना पुर 


याहि आएल रक 
झा; फुछपरासक दिस बढ़ जोर बाद शी रुक. । 


गमी सभक सढ सरोबर दशा भऽ गे छश । दावी ताज धारि टा डेगी| 


कं; कर ओद दाका पे अपना सगीकं एम रिलीफिषे काश पड रहल रहसि । 


साँक कऽ मंप मे फराक आसनी पर जे बाळू मेस कई पश“पाल करुं | 


रहि था पाए गगन आ£ क$ सजन गाधि बई राधा र्थे | पारि दिए 


डएया काळ मे अही राधो घॉयू च इसर भेट म मेल । अकि कऽ पुलति 


: 
-- तुक छे कि भार | खार छी संगमे इस + हरन | थीं चारि हैग 
छामा बदि अपा | 
न्म 
एकाएक रूकि कह राधा बाबू पाछा. ल धमण दिए देखत रुहलाई आं कन 
आसाम मे रहने १ प्रीरा अपना सर ग रयौ, किछु १ढ़्ियों 
इए-पाँ च रपसो कमरे से बेड धब, घर ण्ठा देल किडे । इभ डिश केला 


उप महि। एकदम गुम-सुत रहि गे । अशुर र दुर पकरक चेष्ा 
करत रही | 
राषा बात एकदर्श लेगा आड 


IX क का सर वाया नह ऋ की > 
> 55 4 en MN कवर: वनपबक ०० 


हम गरदुमि टेद़ कऽ बड हुनका दि यत रहकर । | 


जि जवे | | 


जनिते छत्तई तखन डर कथी के ३ 
म हि" 
इमरा कन्दरा पर अपन क्वाथ सन | डवा चारी, 


बलेचनमो | बजचनमा 


35 सहे नो क ज।गाजं। नड़!ह अपुले रई एसेंजी देनाल भऽ गेल छँज्ञन | 
तंग सुंलि का उउस छल । राजि भरिक गरम देहवर हेलेत छल | कन्हं 
पर हनक ठंडा हाथ इसरो अड़ नीक छात छक्ष । एक नज्रि इनका दिसं देखि 
क$ फेर इम जपन पपरी नीचा खचा लेशई | 

को बात छ+त्याब पुरुक्षनि । 


हम फेर उप रहता । आभ भार छग में 


अवि क$ थ हमर हुड़दी उडोजञनि | लाज आ किप्नक ते मरल हमरा आँ खि 
| में अपन औं लि दत जो बमल्ञाइ--माहि रहते आसरम मे ६ 


fe , Fe बट 
माथे दिछा कई जखन हम ह कल कियन तः भो छीडि देलन। फेर 


| Es] बढ ५ 
| कडेन जी हम पूछ वा स बात हुए लेखे | 
छाडमी-भन+ मलः | 


हम पोखारिक भौव पर पुँ चहँ । वपु पुरान पोखरि छ्नेक | हरियर 


| कचोर पानिं । आहु विस सिमिटक पका घाट । मौह पर तीन दिस कलमी 


अमिक याळ, एक दिए शीशोक सुन्दर पाती देल्ि क$ किछु काळं हक ओह 
ठाम मौन रडले रहे | भौड़ेभ नीखा उज कड खेत ने दीका फिरला खा 
पौ रिक एक गोन मे भतः परक चेन अनजा छेक आमि कऽ छोच कपल । 
पका घार पर आयि कऽ हाथ मडव्जिएलई 7 आरमऊुं प्लव ताकि क$ बातमंति 


| कएल सकरा चीर क$ जिमिया बनल आ जीह के साफ कएल | 


कपड़ा हमरा नामूलिए छल | आउ हाथक नेल पुरान घोरी छत्त । पेश 
र गंज क दे हाथक अगपोछा | भोती फेरि के पहिर5 लेख राखि लेख | 
बरा मे अगागोछा के बान्ह सँड मे संपेरि कऽ पोखरि में नहांयें षे 


| उतरा | कहेबी छ , आन गामक पोखरि आ अपना गामक गादी, डेराका 


होइल छ के । इमरो पानिं में जाइ9 किछु अर भेज | सुदा इम इलः तः 
हैं ओर नमहर पोखरि वा क्लोज से छवङ्ष 
दाइ में, गोवि, बोच, परियाल, सोस था बज्का- बका रह, 
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मुन्ना आ भाकर माछि रशत छक | ६ गाँव धारक चान मई भेला से अइ 


पौखरि में गोहिं धडियाल भईएं नइ सेते छक, से निश्चिस्त भः क$ बड़ी 
हक मे प-दैर मार ते आइ त? हेलनाइ भेल । 
चात छैक भैया | हाध-पेर मारत जाइ वं$ शेशलाइ भई 


मधाह पाति से फेल जाइत छक | 


f त £ आ प्‌ (5 लि |. 
सरक मजा जेबाक डे लोळ शाह एाल ने पए र्‌ अछा ४४ भर { पाःन मे । 


= मर - क्यो F 
रहैत छैक आ माथ ऊबर! एकरे ब हयेन! कैत छ क | बुल भेया । 
मीन जखन शिरपित मऽ गैत आ. देह हमाल मई गेल उखन बहर 
मेसा | जङ््ी-जहदी धोती एहीए क$ 5 गपोछा खिचल हूँ आ कपर थएएु | 





| डोडा ऊेओ छोटका भालिक पर आ कु इतक | फेर मौने मोन इम इं सय 


गधमीक दिन मे अभिक काण लक बेरा” | 


छा. = i जाएँ sr i ee मः छ 
हमरा तई होइत छतत अ आएरम में राह जाई, सुड गाए नइन के थो 


ड : = 
दशा मै छोडि देलाइ खराब बुंकईते छल । दोर काग ई रक आ छौीटकः 


भालिक धाना में चोरी के हिपोह कऽ देने रीन । इमरा बुद्राइते छतत 
चार छौ मास जेल मे सजाए भोग पडत । 
नासा ह॑ देह तर उदा भेक सुदा मौन के फिर फेर गरम।व5 जाग | 


भारिए देर लग कई हम आसरम पुरलहुँ, आ फूले बाधुक कोठलीक भीतर 


अणक । अ “ने सिज सं कि लिखेत छज्ञाइ । हमरा ईुँकारी भरि | 
हम बेस नेल! लिखनाद | 


नमाज 5 का i 
इशारा कएजनि जे जग मे आविक बळ जी | 
तमाप क कः बजाई राधोवाच अमरा मौदा विषय दे करैन छञज्ञाह। ओ 


त F छु कः क ह = 
तोरा अधना लंग राखऽ चाहत छशुन | कियांक ने रहि जाइत छे ! 


ह्म नहु तियं दसर, गादन hs पल खडि जई हेत क्कि जुर्गाता | 
बाबर. फहलनि किछु नइ हेतौ, वो रछा बाघ के सगे रहि जो | j 


क जाने | 
का बज 
भब्र बाति ठोक कं झे आएक । 


त: 
हमरा सदा भॅजगुत बरमा नोना भब बाने ठीक मेड लेम जएदक | | Se 
। मॉ स्रिकौडर जलगल्ाह हु दरड याव प. चलिए जाप मे अपन नीक बुझए- 






घजचनमा . 


हा. . 
॥ मशन प 


| ह , Fn फ a कछु न 


एन नेगी | 


अवश्ये वु कि नेने इताह आ वेह कोनो कमात लेगौताह। नहि त5 फूले बांबू 
सँ कि हतेन १ बै वश अपने भारी दब्बू छि । 
घेतो इएह रस भया | राचा बाबू नामी सोगाजी रहथि । हमरा 


प बन छ न 
| थोइडामक घड़का मालिक मे राधा बाद के कोनो सम्बन्ध सेहो छज्ञन । भी 


एक चिट्टी बड़का मालिळफ येट।क नाष परोललोन आ दौपर चिट्टी दरोगा 
ज्ीक नाँच । दरोगाडी एक देर एस* पीन बाँखि छं राप बावूक बदौलत 


| नाचल छा ज्ञहिया से दरोगाफ दिल्मे राचा बाक लेश बहुच सम्मान 
| ॥8 गेल छ्न । खूट्टबाक महलच ब धीक जें इमा मामला समाप्त भए गेल । 


सराप-तणाउ नेहि भेल आ ने जरियाना मै । बाढ आतेने दधि गेलै क | 
छौडका मालिक आई के बाद गाँव से चि गेशाह । हे 
हमरा बहिन 
र के यो हमळ्ा फेने गीन से बात सहे-तडै सह से गाँव मे फल्न शलक | 
ादूनमे या लोकनि भौतरे-मीतर एक दोसर पर सह चलेत रहे छथीन | 
एमजी शब्तुता बह फपरमाक बोइत छेक । हमरो मालिक सब मे आपसक 


दोडका गाहिकक ई कानो चोरेक नइ रहि झकर्णान | 


आब पेंच खूब चलइन । एक बौसरक कमभोरौक नेका चडाब$ मे बाबू 
| जया अपन सब बुद्ध छया दैत इहि! कहदी छेक णे संतर म खेलऽबल्ञा के 


बागाक इस खालि गो चिक; राखि देवा पढ़ेंठ छेक । काबू भैया लोकनि 
अपना मे एक वौहरके माय कस्याक हेग्रे सतेरंजे जका शाह पर शाह भोचेत 
(दैत छि । ” प 

से जघ्न छौडका भा लिक पर मक्षिकानफ छोटका-बह़काबाबू लोकनि नाक 
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हन । रेवनी, हमर माए जा मरा पर के खौफ रन लकडा की छुंगता क$ 
मोनक कौनों गाँव मे वान्हि केशेन आ कलाका दिख चश देलाह | 

इग राधा बाबुक संगे रहए लगड । संव स पाका काग ओ जे कए 
तनि से इ जे हमरा ब'ल्ठे थो असमान र ह पेशानी छिया दलेन; खांळी रगक 
हाफ कमीज झा छज्र दोषी | सब छेदक जखन म पड्ीर #7 तयार मेले; 
हुए कहद्ौन--फेओ पूछौ तः है नइ कडि अही जे आसरमक हस सोर घी! 
पूछशियेत जे कि कदवक ई दऽ कहहोन जे किय जे कगरेशक भौलेंडिया 
छौं, वृजी हम मधा हिला देक्षियनि | आव फू कालू हे हमर कान 
रखे बच हमर माफ छाए ! 

छिह परछी आवि एह छल | पे 


छष्टिए पेने शि ४६ जे हमर बाप 


लागिन्भाईग नई रहल | 
. हमार डसेर एर पार करत रहे । 

में समदर नहि छलहुँ तर जरायो नई छलल | 
दाव बढ़िया काडीक सजगूर लोक छत्ताह़ । 
पिळ चेहरा हाथ पर स्टल चाला | हमर माए संहा पिस्डश्पाम सकर छश 
रळ । छरे डामर के हम हेई 


छाती चारू, “बिन्दू “पार, 
मुदा चेहरा मोहर, छाँचानडाँचा बड नी 
तफने बाब नरि गेलाह । पर पर कष्टक पढाव खि पहुछा मे इमर गिरस्ती 


चौगट म९ गेल छत्त | दादी जा भार नई जाति ववे क्तादन से पालिः 


नौर स हमर बचपन पटाऔणशि गैज्ञ छस । 


| मडळ बड़का लीक सब मानिक जीक सोझा मे हाथ जोरि क$ ह] 


| धहोमाग्य बुझतादइ ! 


।ीचे | दिमागि अवलि गलेन । लौफ सब कौत अधि जे बढ़ा मलिक राधा 
[यू से बड़ आशा रखने रहथि | ओ कहयीन ले मालिक जी फि हु कक्ष 
प्रनता वा एन डी० श्री अड मं छोट हाकिम आ कि हैपाह ९ फूर्बदा 


# 


| मालिक ई सपनाइत रहेत छल हैताह के मानिक जी कलहर बानि कई अइ जिला 


मे अएताइ 75 हमरा खनदानऊ कमैळ रोष वाथ बढ़ि नाएत । जिल्ला भि 


ट्वेताह । 
प़का-बड़का बव लोकनि भानिक जी स हाथ मिक्षणा मे छान अपन 
जरोरे क्षानदानक भारी भारी शाजानराजकुमार बादर 
भ जतन चें मानिक जी के गेंरन्सौगात पदौधीन । महाराज सेही मानिक 


| शक धादर सम्मान ऊरधीन । 


पब सं ET | न 
ई संब सोचेततसौ चेत राधा बायुक बार, बढ़ा मालिक चौषरी शुभंकर 
हकर एतेक मधन मइ जाइत छक्ताइ कि कळक कक्षदरी जिनरिक हुनफा 


[रसते बपोदी-विशह्ष्त जकाँ बृछाइत छरीन। किक सीचइ भैया कि राधा 


रातू एकाएक पढ़ाई छीडि कऽ अपने बृद्ध पिताक आत-मरोल पर ङक 


| एरी बब्जर खसो कीन ३ 


तु 


राडा याचक तमुर सेही बडका भारी अमौंदार रहषीन | अपन जमाएक 


| पय मे भोों पे पौध माश लगने छ्ज़ ताइ रेमो ब्रेचारा डो {तग Fe 
छ खस्ल हाइ । राधा बाबू डेढ़ सालक सजाए कारि आएल रहि । 


[ पौसि कई इंमरी दूनू माई ब डंग के नमहर कएने छु । न जानी करते ह 






गाधा बाब ओसरम% महंय राखि । बहुत पदुल-लीखल चलाइ । मागछपुर 
| कक्षकत्ता मे रह अपग पढाई औं पुरा कएने छक्काह | पुणा छि धे 
रहथि पार पुँ तत किनारा के छोडि देने रहि। थाड़े आर पात 


पिता कम्प जेल मे हुनका राखल गेल रहैन। जश्न महमा गाँची कै लर 
और इगविन स थुझ्ारठ अः गैलेत तेऽ देश भविक अंब जेल वौदी तब के | 

पीडि धेल गेहोक। पख बाव से तक्नने जेल स छूडि कऽ आएल छलाइ | 
कमी तऽ रहैन नई प बाबू मेही आही समय ने छडल रहि । 
था दोकेस्टर मऊ सकते छस्षाई।| | | आातरम मे बाइ-भंगा आ नौकर~चाकर मिल्ला क$ बीस आवमी राधि!" 
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मइतमा जीक हुड्गम नइ ग्नि जे सोरा जी होकनि आधरम में ककरो 
नोकर जाकेर-बनाक$ रा़थि। भइयो आम में इशारा लोकनि चाई 
आदमी रही से नौकरे रही कहके लेल मोक टिषर किप, समक क डिप, 
मुदा रही हम सब केशी नौकर । एकगोटारू नाँव छटटौक इमल्ोक, पौरं 


छटू। तेर पराल झा चादिम हम] पलक, छना मंगा, वक्ष चनमा | 
छह, वैसर मंगर 


इम चाह सिन्न-भिन्‍न जातिक रही | कंगललबा आजुक रहै, छटा मज्ञाईइ।+ 
मंगला पासी आ हम खार | 
भानवे बनाबंक काजे करि | 


+ है] भ क || 
पत्तर जौ खेराई-तीनाई दह कऽ कपर स बारह इषमा टेन | हमर | 


दरमाहा ठीक नई रहे । ऋषियों साम, किया ओर आ कहियो इप । याथा 

ग I s 

ब्रा मौजौ जीव रहि | इरा ऊपर हुनकर सिनेट ब रई । खेनाइ एनीइ 

कपड़ान्लचा बढ़िया अकॉँ भेटें । अपन खास भोलांदियर बना कई भी इमा 

एतै छज्ञाह | दूर मे जहाँ नाखि हमहसंग रियति । राधा बायू के इंगर बह 

४ वनं न । चढ़ाया गक जे 
ध्यान ठ तीन | लॉक हिब हुतडे। देवता अका भाननि। चढावा हुनको 


हेरन हे थोड-वहुत महू पांथि जःई | 


| - म ER र 
आठ | मंगलाक दरमाहा छौ रूपया रके । 
x a, पक्ष 
हपशहवा आरम खेंतौ-यारीक काम देलक छूक छंग धामळ याइ 


hy, 
सें अन्न बंटोिकि$ लावे । मंगला आतरमक चपरासी छश्च । काडूदेनाई, पेत | 
गे पानि सरि कऽ रखनाई, डाक बोनाई अ खः जनः, हफित मनोरा पर बाबू 
देया है (न बनाई गॉगल्ञाक कश कुलक । पनात रापः 
भैया छौकनिक प्रं पानि बनाई मंगञ्ञाक काश छे | 
दध इमरा आरम मरिक खक संप स इणह कहने रधी जे हमा व|. 
कया मह!ला भरतः मु. देत फलः बाबू स्च बेर किछु अधिके देवि | एई 


वलयम के 


६४ 


ककय २७०६७ “हैं 7 लवा 


पाना बचचौर्क एक मिसर जी इहि, औं | 


कियेक हो इक : 
बात ई र्क भेव छे राधा बाबू राजा नदानक बलाई | पढ़ाई करः 
बाक मभस इस्टेटक हपेया फ केत रहथि था आव पवलिकक । चन्दा आपरम 


| मे खूब अवक | फेओं हुनका माँ साब लेव$ बाला नह रहि | भेना इका 
| मेलन तेना खचच केलेन। इगरो ओही कोळ भे कहियो सात, कहियो आउ 


कहियो दत आ एकाध बेसत बारह रुपैया हमरा हाथ मे भ अम्डा देरे छलाह | 


एकर अतिरिक्त मेलो ठेला, हाट-बाज!र, पाबनि-निहार अवसर पेर एकन्नी, 
| इभम्नी, -चो न्नी, अठन्नौ देते रदत उज्ताह | 


नवका भालिक से इमरा खूब पडे । फूल बाधूक दिसं स॑ जे उदासी मोन 
के' घरमे रहै से आज फाड छॉगल । आहसरमकर हवान्पांनि, वाजव-भूकव रंश 
इंग हमरा नीक लागे। एतए बू चारि वाब-भैया एडनो रि छे भीतर 


| ग गरीबक दु+ दर्द बझ्धिन । बातचीठ में हुनका मुह सँ मलिकाना गः 


नह अडडनि | राधा नावू से हो अहूल नरमी अं बजैत-बतियाइस रहाथ | * 
कक्षनोन्कजनों नाक-भौ चढ़ाकऽ औं अपन रोब बवश्य परगट करथि। मुदा 
[नकर कध ला नाराजी आक्रमक खोक बस्ते ओइने रहैक अना कीनो बढ़िया 


ह हो | दान के ईमनदार झुला के होइत खं बैंक | 
इपन्ललवा खेनाई दौ डिम आड हौया दरमाहायावे। कुढूआ से हो | श त छक | 


FF बम न, he आता ही... हां 
F Fi Toh Lin heh ts = bth है Pd 
नु ° हिल | un डक सम, i | बन का जय ro मै वा न | 
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मम ञः Es Ne म 
रा जं जि ग लीक बिन्ञाद लडिहा्यं ' हीइ छफ पई : 
[i न्नं ई क र 3 ६ हट 
दियोह की कळ, सयाइये क्ब से डोक होएत | छे दरीस के जमे।र है हग 
i | क ग ४ Fr E घरो 
ल्ह मः गेले । आर तई किछुं मोनःकोन नहि अछ, सुदा सारलाह पं 


sf बंडका गी आर 
ब्राजा दने अङ्गा लमक अंड नहे यसर ol, | सेक गरह्च सजाय गे 


| ज्ञ र 
३ मग पञ्ञाप्ती मे दम आह ग {| धौत 
पर बसा पेल । बिआंक्षी मे देश रह गरु अ शत । पीरा भीत 


ft ~ ग 
मपिर डौगिलाक अंगा। माथ घ्र जेरी अछा डोपी। पर कालिक । | 

ू kT ता कि है क र 
हमरा संवा कऽ मोल नहिं अकि सुदा मेका और लाई ॐ खाई लेल देलक हे | 
खूब बढ़िशा जकाँ मोन अधि । पाकले-५ाकळ हिअर केरा की हनर एके | 


ञे ड कः fi गाहम्‌ स Fo f न॑ दक | 

मुरहीक कडूडूकै' इरा चेराबरी भे ज्ञाइ कहे छ । विवाहक शातिर ल | र 
न्य न पर न्ड 

हमरा माए. आ दाइ ते फराङ रुह पर । किएक तो हमर साखर हनन गाम | 

सं बारह कोस दूर क| बहिआती मे. इमेरी शभ में जनी-जाईड केक. 


ये नहि जाई अ | 


गः {ग्रान नः i म | 
पुतई मे आएल अधि जे पच्छिम मर ई ध्याज वक | एवेक चीर बर" | 


अड ह प्रगे हम शाम घर पे धाईेर कहू ने गेल छन | इमर कनियी इप 


पीन चार विक छेत्त होएत । इम वूगू जशी पिके ने छोड रही भे भीन 
भाव बाजा-बजा छोरि कड धाओर झिल्लं मोन-तीन कडी किष्कु आँ । ह इही j 


घजचनम्। 
६३ | 
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मीन अछि जे इन दुनू गौडे एके सबारी मे चसक ओइ गामे महिकान 
समक आबद विज्ीकी माऽ गेल रही । आइ तळ इम तोरा अपना बियाह 
पऽ नाह कइ लिओऔक छुदा आइ ते कडि परक्ञ । सतरह बरसेक समेंर इम 


भऽ गेल | माय पढ़के साल छे कहे जे दूरागनन कऽ ले। से सनि. 


एही सोक इसर नाण अपने बेटीक विद्ागरी नाडि वरचा छदा । ओ वोचइ छक्त 
पहने पुत्तहु लग आनौ तन वेटीक बिदागरी रूरी | 

£ तऽ बीच में गीर मे भागडी मह गेल केइ दुआरे शीना झक गेंत्त ने 
3६ अ गेल रहिते | वियाई आर दूरागहन के बीचक डिन इमरा खेलाए के दिन 


| छक्ष ; पि योन किमो गाधुर नहि गेहं | सँ दुरागसन पईिने हमरा गभ 
| थे जेयाऊ रीति नहि छै। हमरा सभक बियाइक बड़का जाति ४क़ा से अज्ञगे 


पालकी महनी वेल्थ । सकरा कोक कनसक पूल एँ तजि इध औइ | रौमि छेक। एक ई नें बीना जन मेने हुनका लोकनि मे बियाह नहि 


हीइ छत | दोसर इज वजियाईँ दृरागमनक बीच में श सब सासुर जाइछ । 
मतलब ईजे भाप के जीर देव: से हमरा गंबना करय क्षय तेअर होमं 
पल | छोटकी गीरहंचनी माए के बोल भरो देलखिग। गीरा 
गीरइधनी छँ डेराधि छा इरा बहीनक् मामला घे तः गीरहथ बाबू 
अपना जनाना के मंड देखबडि ने चाइथि किएक क$ दैखवऽ जोय नहि राह 
गैलाह | बहुत दिन चळ चोटी पत्री बन्न छल बहुत दिन तऽ मालिक घरों 
नह अपक्ष | 

गौरहथ बादू के नाहि र्वा सें गिरहधनी के किध बीगरे नहिं। को च$ 
अपने सात मनताक एक मना छली । लस्रत्नि परो पर हुनकर भाइयों 
पोड़ापर चढ़ि क5 पहुँचि जाइ छलेन्ह | हरशह चरबाह रहैन खेती में रातिदिन 


इरेले विदारक कमी सहि रहैन | खानदानी रोबदाब रहैत | सोना के टकरा 


पन से करो मिंधा खेत छहसह | बाग बगीचा, गाली मिरछो, फार रूखार, पोखरि 


बज चना द्दे 
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इनार कधुळ अमी नहि | चारि ओरी वरद उडन | गुहराती मम | छीटको 
मलिंफाइम घर गंहस्तीक इन्तिजाग खूप यदियों रखे छलीह । ई गून न हिरक 
छल्लेन | झुल वाबूक बापों बड़ चलाक गीरहथ रसिन | ९ पाता नो ब 
अफिलमन्ती दीड के | कहियो चोखट में बाहर पेर नजि ४४ उत्तपिन । सपः 
भूर, भरारी, पगारी, मू. शा नी, इेवानजी, कर्मचारी ककरो सँ ल बातह४ नह 
करैत छल्लखिन | कौ खबाहनी सं रुबीतेथ गेंटः देवाल खानक चोड सं अपण 
कित | कोम कान छोटकी गीरहधनीक संकल नहिं रहितेक। गीरहिथ 
शोध कि सहि मलिकौनो अपने घर पलन शिं | 

ई स्त्रीगण चड़ चली कि छत्त | लब्राई कफः मेल से शना होइल सेना 


साईब सबक काने कार्टात | 


ते हो गया ! हमरा मा के नंगामि के कीन झर संघा कलकले । सपन ` 


तः एतः रमो ने कर थिन | इम कह लिएेंक -मेलिकिनिए कीनो कि देखेमा 
छुर जकरा औइ ठाम हमर निर्वाह नहि भेल औकरा ओहिडाम हों रहै थे 
तकर्‌ भाने जें मों अपन धूर चटई छं | 


पर चग भय गो 5 मालक गमनक | , लू fn 
इमरा क्रोध मे देखि भाय चुप मय गोख । धोक ळोलक वाद इर | परच इनकर मुद्दी खूजल छइन एखनो कियो ओ इमरा गालि क$ इषया पैत्तं 


| नहि देशि । निचा देलइन तहिया जैबी म हाथ दइ जे आविजाइन 
| ३४ दे । हाई पहिने काड चुक छी ळे ह गांधी महतमाक जमाना 
4 छदान्ह । जाहि डिन खो जमाना रहै कॉग्रोसी भईया क छुही देवता. जकाँ 
| दक्काइक | जल हि पैर पडि जाइन ओत चबूतरा बरनि जपुसैक । है जाहि विस 


चचाँ क्ष । खर्चा कहाँ सँ आाओन्न | 

मांग बाज लि--मगधान कोनो इपाय करने कंदखिने की ! 

हमरा हैँ इकश छल भें ज्ञाहि चचक जबाब माय के नहि फूराइ छक 
सोहि मे जो भगवानक नाम खेइतं अछि | ई आकर पूरन आदति छक 


- वा" ० “नबा ड र बहू ग्कू काम “oT त ५ >न्रन न LF. न =] ६० 
वाह के रठं ता LF En 2५, हैं न Ea: कफ fam Pe मे ध-ह का | Sire प l हद Ed हज EE) Ue र र 
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तंइयों इम रद ल्रिका--भगवान कहाँ से ओ उपाय फरधिन ! इम चोरी 


| का; करथ नहि डाझा त5 देवं नहि । आगमा तः कियो खोज खबरि लेब5 


धका गाहिअछि। तखन फेर भगवान की करताह ? 
एंडि पर माय किछु नहि बाजि | इमरा भेक एहि देर माय मानत 
नहि। विना एुतहु के देखने एकरा चने कहाँ । अआ आइ नहि काल्हि, परसू 


| नहि खारिम दिन; कहिओ पड़ दुरागमन करहि परत | हिना हेड नह होस जं 


आइ गरीधो अछि त5 का हि स्रया से मडळ घज मडि जाएते । एनाचऽ नि 


| होए भे आई खेषाक उपाय नहि अछि आ का हि कूदेरक भंडार भेटि नेस |: 


| गरीय गूरधाक विधाह दृरारमन सासबाल से नह साथगीए सं बोई छइ । 
अपन काज पूरा कहये सीन | सच पृछ भाई हजे चो पूंहख ररत त डेमबी | 


इए सब सोत सोचति मोन ने संतोष गेल । राका काबू हमरा वुऋष5 


| णारल छुळाइ गए सेहो फळीरे बुदा शाही फोर | बइ्वका-बडका महन्ध 


गहाठमा ५३७-भइघ साधू बाबाओ दूध सन एल्जर मघ्लमल से ओ अपने जे 
बेदजति विमरिकऽ हमरे माए सोक मय शेख । दू साम आसाम भे रहॅलाक | 
बाद इम भाए तत भें ठ करप गेलहुँ ८5 गी रहथनीक गूहगान करत ओकर रोया | सन चारि हाथक्त कपड़ा वान्छय बला में एक आच नेता देखाइ देत छथि से हो 
रोइवोँ शहर लगली । आओ ऊष्टयन्पाहिमे भक्षिकाइनक फोटो कसूर नेई छन | | 


| धरागों महाराज रहे छथि से पब साहिल फकीर छथि। डॉर मे आगाभीछा 


फकीर छि | शाही फशीरक जीला अपार होंद छ | ई जं कनिकी क्रौध 


| करताह ते भगवान जानेथि आर रडतं थी जे ओ अहाँक सातो पूरला फे 
| बद्ार क5 देवाह । 


इपर रा्पा बाबू सेहो अपन राजकाज छो डकि$ सोराजी (कांग्रे ही) वमि गेलाह 


बिलचनमा ६५ 


५ F r भ्‌ः he Lin न 2 [५ है हे लू जा बा “करना 
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बह ५. छल | सहने में हमर बुरागभन होइतइ इम जनस छलहुँ । माय के विचार | 
ताकि देताई धोहि दिस गेंणछार मे ee पाहो मइया । जहम एहम | छेह जे शक मासक छुट्टी कऽ सी धनक्षटनी क दिन गे] माव रेबनी झार हम 
एइन मैनाळ संग इमरी भारा सेता कट र क ? मो शी ई | तीनू गौडे मालिकोइनक सेते मे धानक कटनी करम । मन्दी में जे धान गेत | h- 
Jes: | | कोइ ते वू-भढ़ाई मासक यहस्तीक खर्चा अनश निकालि आपत । हमरा मन 5 | 
| मे छुप के धान फटबाळ समब मे एह बेर परदेश नहि जायब। ढि 3 
पूछल जाय 75 खेत मे कार्य करबाक लेल हमर मौन छुडपटाइ छुक । डाग मे | 
| अंगरीछा लपैडि या लंगोटी बाल्हि क्र सोत मे घान रॉपक हैतु उतरी | 
| 55 घना जाई छुल लेक हू योतक दाक नशा सवार अधि उधा दुनिया | 
प्राओर निछु छुक नहि छानी इम थी भार सेत क | हमर बाथ आकि आर 
| ३ छोट-बोट इरियर-एस्यिर मनमो हक गाचे अक्क । कहेंको जोति क तैयार 


बात रैक ठन इसरा फिकरे किक 
नाजि एडक इम गीरह मारि सोल ने दुरागगन करचे करव ' 
बोसर दित माय के पूछलिगेक-“ दिन तिन पके छिन |. थी इरई 
बलि | लॉंदी सिलौटफ विसिर घर आवाज बोई छिद तडा 
ल नहि छुन सऊेस दोसर चेर म केने! जोर सं कडकड १६ 
रो कइजक--बरोइर मोने हीमे तड इन लिन तकडे 


पीसि रइस 
पह बेर पमर आ 
बीच मं माद लोदी 
गे की लग्र । 
काकर से पूरुष ! 


र CR f | 

| ह पूछा । ती ऽ अहिना हमरो ठ कएल खेत मे इमरा सन-तन अरो कतेळो लाइमी अच्च जे धानक गाछ | 
हि 5 बुक पं रू पन £ ; ह के ह | हि न = = न 
डी हटल आक न a भर | गोपि रस अधि ३ पाति बला खेत में धान रोप्य के समय जुप-छुप सूप- 
रते मी. केक दिन तक हमर मीने हीम । i द त दि ह सुर । 
| व्ह bo फि वडले से ओ अपना समश पुदोहु के देखबालेश | फण भाजाग अयञ्च । ई आवाज पहि कानक हैश सिनेनाबाली कुरेचाक | | 
साभा पडली अल क : “a ७ | ड 

| कायकर्म हद शान सँ थो मीड होइछ | इसरा टिज्ला-जंबार में मामी-नामी चर्षया छा 
| | 


छट्पटा दछठ अछि । ह | 
धारण शिनगी में दकि के नेडि चित कप भारौ महीना जाई 
गत १ का तहिना जो मोरेला नहे होइ दिएन 


दिनकर शीत लखन सफ यून अछि मगन म आलि बल्न %5 छँ अछ । | 
| दू लोळरिळ घरक जनो जाइत जखन अपना गेंडी स्वर सं मक्षार, बटणबनी 


गो तर रको नौक छ | झा समदाएन गने छुथिन दखन गाय बरद चरथ छी रि फ इम्हरन्छग्हर साफ: 







। लेउक दुरपधरियाक रौदे रहता केन शंगविक। महू | gl र र छा छ । ताहिना पनरोपनीक तमम ध्प-छाक आवाज मैं बहि क5 इमरा | | 
IH अर्थ है जे मनुकब्जक जीनगीक ग्म कोन समूचा संसार आई परिवरतने पर | Friis आन np Sa | 
दै | परियेशतनक प्या संहिक्षत नालि रह के ) ह हसक थे खय-म शब्द होइल आकरो आगू. त्ान-तनूराक सूरो ने नीक | 
TE हमरा पयोर दमय पङ : हमरा i sei Be h वृणइये। जो ई खेत ई चाक्ष अपना रडत त. है क्षापाज़ छोगूना मीह सगल । |. | 
i ४5 शङ्क । आ अल ते । अमि मतेः बही से इम ई पका फेल ने ई अगइन गाँवे मे बित्नादी। धनकढनी, गौना i 
५. आहिनक म्स चेले | औ डि बाज भद फम भ5 जाधव | घर-यहरुथी क रस हीही भेटत । F 
अपना बढाइ बाला ससे में सेहो भेव छल । दू दाइ मन शनक साहा नह ii 
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मल्‍्याक रोटी खाय गे रेह बदड होड चर पहिना पेखहू मे | 


रंगा ह3  बैंगती ोइ छड छुदा सावे फेइन साहे अग मयुर केन? बनः 


बनिहारंक में बे लड -पेड़ा हरा संग दिस छेके 
ना नून रिमा पछ ल पश्यिर मर लाइक छग 


ज़करा गॉय गदहींस छइक 
आ दृक संग खा ईयं | 

रोड़ी जाइये! सलाइन-माद भ £ में तरह-तरहैंक परकारी हीइ 

गा घर = पो दविमनी, रामप्षिमरी 

| छइ | गरीव सं शरे आदमी अपरा घरक प्स भ ट द 


= वृ ग्‌ 
४डियां सार, गेलहारी, पीरो, घरो; केकी; भक; अगिलोछ, तेकुना, पार्दै 


हादि, आये, मिंशचाइ, समझा कर्दीमा, छुम्हेर, सेजमान दोपने रहुये। बाबु 
| F |] 


तइ मि अष संत्र विस माछ 


भेयाक गोर्छार # नोरा-रोरा 3 हमर 


| बग पैध बस्तु आँख | के भागल ए व जे मदधारि में जल्लसीम भोगे नाह 
CE MR En i 


लात । शत 
| जलमौम । दा गगर भेलङ की नह मेधा! साध-घेरागी के मग्ना 
| | | , Fh i | कु ५ ५ |] 
| देक झेल खप -भदया जज्ञमीम अखन अर्धाति प्राइन मि फाय अला छेन 


चना 

तड़िाए सं जछसीम जाए मर गए 
इंगा निरत में पालिक असाल सह ४६ छइ । नद 
गली-गली भे डबरा, गेगईः 


7 इन-पहग 


पौझरि कतः तलहि भेटत | गितार मे योरे 
शभु छनं पीवर 
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| नेर आध सेर गइईचा-्पोड़ी माछ डबरा से छानि अनं अछ! 


गी, नाला, डच्पा, | 


परंच हस रा | 
भाजि शनकि ज्ञाई ह5 समाहुक 
पर खूगमेक । पहन धोए रिक | 
भ्रून ॥ 
a 
छनि-खूनि कऽ समुन्द्र लेशाR है 





८ ; ER ce झह - ग, = ट 
डेज़फनि। से भया! जहाँ करहु बड़को पौखरि सब तेर होइत देखाइ 


| कट से भरली गेंबाक हजारो डा वेडा निलि कः खूतने छेक । दौसर पोख रिक 


नागं राय काल बदू लीकेनि अपना माय बापक नोम सखेव छथि । एना 
पद लॉफनि बाजार, चीनी मिलक नाम अपना माइ बापक नाम परे रख छू | 
जहसीम ते कत्कारीक काय चलेछ | भृंदभी मूसहर सेंहों खत्ता उपक कई 
साग मै 
| भूलि कऽ बिना नूतक माँछ छाव तइ खराव नेडि लागत) गरीब गूरवा 


| जब महंगी अकालक समय मे छु मास माँ पर गूजर जरेत अधि । महंथ 


हसक कंड मे कंठी -बालीत फिरत} कोडी इखारी मे धान चाउ 

रला होऽ, बारी हारी बेर मे तर-तसग्कारी एल-फूल लागल होऽ तखने कटीक 

| इज्जत्ञ घांचक्षा दहस गरीव कढ में वारिशें दिन डौक सँ नाह बान्ह रहि 
| तेल अधि । 

मन्नश्षय ई जे ढाहर नोकरी कर घाला सेप हे छः महीना घरों पर खिता 

| बत छाँद्व । देह सांग डोक रहक ते सथ ठौफे छै. । हम सौचलईँ स्रींगनी 


हब किङ ने किछु करिते रत खेत मे गोबर ६5 आए, घरक काने-ताल 


Se 
जद [ २ 


[शत निष्छु-किछु करत । माइयो के तेखने सुख जैटवैक । वंग्मी मारबाक 
| क्निकनमनिक अवकाश मेट । रेंबनी क छुइन माय के अधिक नहि दुमैलेक 
(छिएक तह पुत्तोहु लगे मे रहतेक । इम छू। मास गाँव एर इहे आओऔर छ: 
4 नासे एरदुशा च्व । 

आसीन -फाचीक, अगइन, पू आं भाघ । एखेन पाँच मास वाँकी छैक्षं। 
है। पञ्चे तीस । जस अपेया भे । किछु ऊपर सं मालिकी देने करत्ाइ। 
(ककु पहिलुका जमा अछि । खसरा सिन्ता-हुँज्ञा क$ काज चल्लिए जाएत । 


बांस एकदम ठीक भए गेल | दुरागमन हेये करत | मुदा झगइन मे नहिं | 
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माघगे। चारि लास खूब बढ़ियाँस॑ गमे रद । चेठ मे औरहा साफ 
गाम कोडबे नोहि मे$ जो झह लकये जे वेमाछ में भसं बरौनी कइए 
क$ बाम छोड । 

अङ्गिना सोचंत-सोचेत अक्षा चलि एल | 

गादा बाबू लेल सं छु'ड आएल रहथि | -गाँची महात्माक आज्ञा सँ खद्दर 


आओर चरखाक मचार करधि पिरे'थ | मधुबनी मे बाबू अइया समइक 


हु कर कं ८ 55) न न न ज pep =] i - 
गुट चहोके। ज्ग-राम कै इलाका मे हजारों चरखा चलः लाग । शः 


नवश्षुरिया अेशइ-अगाइ छाडल दूतक लच्छीक विसावे हत छेाइ। तकरा 
यदना पे कोड बाली स्त्रीगन पेसा मेही पेत छत्तीह तथा कपडोष बहवो 
वच्तजाम छले | राखाबराब इक्ताक्ा रम से धूमि-धम्ति कई काज देल छलाह । 
जम$-अतः शी जाथि इमँ जाइ पाछूतपाछुः। इमर काज छह, बाड 
बनं - भष - 
खनाई; ककरो झोतः एड्यथ तऽ 
शीत्त छ मऽ एन!ई, कलन पदल लल होइ 6५ ऐर-बाँड जाँदि पगाई आक्षीर 


कड़ा साफ केनाइ, कांगज-पत्तर प्रिया के 


चोज समहक जिश्ान रखनाई । 


कं >. 
के अयश्ञाक पर्चान लोकर जकर इहाका सभ में धूग पड़ते छेक । कंफ्नों 
टम-दम से कखनो बेज्ञगाढ़ी घे । एकास येर राधावामे हवागःडीक जोगार 


सेह कला छुन्ताह । 


हुतो सौराजी बाबू जा। भ$ जाइत छलाह । राधा बाबूक टलुआ चला 


तें सम-खहरवारी वानू हमरा अपन उछ बगल छाई | हलारों 'फरमाइश 


छक्तोँ। को मः पैक, बक्े कू न 
एकिर सभक पूरा करत बग स5 जाइत छ| जे भुलिया जतेऊ, बढ़का कुत्ते - 


के होइ छलाह हुना वाजब सै तवे मलिकाना गन्ध अन्नतः छुङ्ैन्ह | तम ' | किछु शूल चूक नाहि भः शाह नोव तमसा नहि जाईये। पर नते 


राधाबाबू छक्र धंत महत्ता केः छलाह नहिं | ई ुनकर समहक अपन-अपन 


३३५४६ बजचनमांः 
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| क पेक सत्तठका क 


| रखने गह्य | वेह +्नाला रसा जका 


शालि ने राधावाधू चकबत छलाह। कलन 
| कान अपने बङा मुखिया संग हवा ग!डी मै हः 


काजे केखनो-फकनी भारी भऽ झाइत' छुल | ' 


|" णानि पीव आ ने लवे करज | 









| शच्न्तप्ा 


जाइत पईन | लपन अपन स्वा गरन, 
फते भाजय च5 “कनको शरीर 
| मुनाल पेर जताएब कलो मोब क 


“क re 
रच छुलेन्द । कनको चनि 

धरा मारि मालिश इश्क न7हियन | 
जेल अब्र छन्हि तह नकी से।ङ्गोरक 


| 


देदररनि चाडियिन्ह । 

पदयो सिगरेट चाहिदैन | 
'कलकी भगूर फोरेबाक शं 

नेवाक झक र्न । दरा बोब एहून। र्‌ 


हमरा राधा बालके खग में सहो छहर । परखे जश्न अन्ड धमक लेज 


'नकज ते घलाइ लन चछा सगा मे नाई हत घश्ञाइ | आप ने रह 
कसन एइन होनत छस कि बाज 
के के चे लि जाइत छुज्ञाह 


जागौर इनक खरेखा इनरो कऽ जाए पडत चल | एके बेर एना मेली क फि 


F ममल पुर के कोना नायक चरखी दुही घरफा में पर्छ छुटि गेश न्ह | 'मिनसेर 
३ सखेन ६६इत जखन की बाहर क्ष कोनों झुमखया आय बहत छक । मुखय! | 


णाति 'बनसेक थाए औं ३४ मिनट करा चवते छु, मुदो लोहि दिन 


गव छ हुनकर करेखा पाछ रि एल छलेन । वावे ' क कई बसं शेला 
हरा ते अपा बढ़ नौक लागत छुल़ भक 
एह नाथक में । अत में 4 उना कं बाबू के मनोल गेल झा समत्ोज्षा बेदाना 
भाक जैन तेयार भका इ | राधाबाव इनर! हड शंगलाह | ङिघक आपति 
बुक चरखा छो डि पलडन्ह ६ 


एहिं तरह मुखिया तभहक गोष्टी मे इ स हम घर-धर कैत रहितहूँ कि 


ध्षियका भाई चाहेन, रापा बाब अपना प्षप्ति ऋ हैए हमरा थीड़ने डंडे १ नहं 


FR a nt Te HN Fo CEL 0५ है ENT 


कियो पानक एछ अताह र छु तह जिनो 


"ज लन्ड ते$ किनशो माथ एर लादो कम 


धिज अपन चरका 
पढ़ा चक्र ऋौत छे) ई चल्ला. 



























































गाधा बाधक सषभार कड़ा अपर छल गे हीकिन हमरा लेल नदे । होते हमरा 


र 7 FR 
धड़ मानिने छेजञाह। असगर मे अट्टियी कहियो रेह स॑ हमरा ठान नाके मझे थे | 
फ्रशियों पीउतर इचा देष । सुताए, कछ में इस 

wo bis 

गे टांग हमरा गोदी में की जोध पर थालि छुपे तथा घर गिरहरुथी 
क 

एकी हमरा घरक मभ बात किल ते छशाइई । 


भी नाहि चाटत छुट के हम मैल 


| - p= 
जी इनका छग बेसल रहितहु २ 


रो अप 
हा T 
क गष्ष पूछे धं] को एक! 
का. न्ना 
हमर दुः सुखझक -्लियःसा रत छुलाएँ | 
थो छोट कपड़ा एहिरी । एक बेर अलिन में घर से बिदा गष्क अछर्न आक्षी 
; न्न म, Po PRC द न टी 
मे वक्षद त5 छती क्षो हमरा कि! धनेन, कमीज बनवा बलिन । सिड 
इन मे पुँ चक्षुं त [त्री अ हमरा कि , ` 
करोनि देहेन एक विम रथ बाबू इसरो के लेण 
दइलु गा थना क$ नाहि संगो अरा कड तोरा ईम 


न खास क सुभान माई 


मत्ुछएक ममान रह घडतो; 
राख चारै छुक | 
पहिने इम शभे गप मे जी सर्कार 
| i = न्ह 
ए | तइआ स खाला ली०मा ऋ लगिन 


f FT 57 
परकार कन थेशिलान्ह छुबां 
छदन जोर से ईदला 
घान्‌ एल इन जोएं भर ट ga 
मर्छ दोसर सोराजी चाब सभ गं स फेड 


ई त$ भेलोन्ह राघाक्षाद्क बेत 
ले बादूचां दुझा इस छुस्हि। 


~ जी ० सु 
मे नन्वे एहने छट थ, जिना "जॉ सरकार सुमिना 


४ ड तावतः रतं 
नाइ के हि औन ते गुररिन्युर ऋष पाकत रहली हे. । | 
हुजुर-हुजुए सुरेस कूल 


। मिना झक 


जमा १२/२ जिनका 


काने भालिकन्म! लिक भरफार-पतरकार | 
ङ इ “न आंत समक नख महातम छनि 
क हू धात्त सभव बड़े महात् 
४2 हक र] का “निके माह नगे खलेन । 
हालिक समान डिना जी हुशुदीक गए डुतकेा शक लगत शेन 
पलमक मुलुक छैळ गुजरात राधपूराना, 
| भट बक हमक दू“चारि देर हम सरकाससरकाए 
जा यामन ट गॉल हलत हू का र कर पम घ ; 
क सोरांजी याब च इनर भ॑ A 
हुजुर-हुश॒र कहालिअम्दि तः बड़ भडका भैया ! 
: _ जग टेक 
जबान थोडा भह! तगप में हु 
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$ गाअफ, कखनो चारि गजक पीती पह्िरित छश्षाई | 


i बः D-TE सर पचिम | fe Ee 
550 | $ ऑल ते टमाटर झाओर पियाउज खेनाई सीख आयज छज्ञाइ आसरमक 


व खः : 
“जे, सरक्ार-साक्षार कम्त भाघ। : । वि र 
न्ग छ ` दाबू | पियाउन लऽ हाएँ साइत उक्षई मुदा बनाओल टमाटार खेथाक ओ डियान 
धलचनेमा | ; 
NFR 4 पशचनमा शक्ल 


बेडा, हुजूर ओ सरकार सभहक विदद्ध तः हमर झगड़ा मोटी चलि खुल 


| अकि, तखन मरा सारि दंत अधि | इम बढ़ कठिनाई से हुनका बुझोलि्चनिह 
| जे हमरा ओतः बामू-भेया लौळानि 'हुज्‌रआारकार' क बिना गप्पे नेहि सुनेत 
| छुधि,.....ह आनि केऽ पञ्छिमक सोराणी बोळ आखि दुगुस्ता भए 
| मजनि आयोर ठौह भट सँ निकालि जैहन्हि, इन गए छे। भद तोरा 


ग 8. ० 
शी हमर, जी हजर, इमरा वोत यह परभा खक । 





इुज़िया समक गुट डेदु-हू महीना पर हीइक । लखन हमर कान बँड जाइत 


छुन कइत पेने छौ। आसर मोले छत्त | ग्राधाबाद डुरहा-कमीळ, गजी, 


। ब्निश्ञापन नाइ पिरे छुछाह। सिल बोनी कण्डा नहिं। कखनो तीन 


एह पा छड भन 


द ग 
अपार रेरशे लिए।एड । लाइक भब मर र पु 
| चरि रहेथे लेशानिह । आङ्गक इन में ळाहगीरो ज्ञोई ओदू ते छज्ाहईं। 


एकाध पहला अडी फेदी रश्त छललन्डि। माने ई की खच बाला कपञ्चाक 


| प्रानी चारि चं वेळो कहियो महि भेलन्हि। देशी छपड़ा आ देशी साबुन 
| धाहि पर सँ देशी हाथ | अड चोरि चौड मारेत छलखिन कि कपडा साफ 
| £ छाइत छलेन । लाक खबर, भार सैको जल्रीण होइत छेक आशरोर साफो 
| जह्दिए होइन छळ | आारि-चारि दिन पर राधादाबुक कपड़ा हम साफ़ 
| करेत छन्नं. । दुन कि महिने कपन कपड़ा ओ अप्मे साफ करेत छक्षाई 
| परन्वृ दाद में काआ बहुत बदि गेज्ञास है जिद हुनका छोड़े पडले निक । 


खेनाई भ ओदने साइत छइ जेहन आखर्मक बाकी आमो । महत्ता न 


ha 


| रचा मे खुब टमाटर ज्ञागल छलेक । मिधाइज सेहों औत्त छपत छेके | 
कहटगले गाइ वङ्ग मेड । 


पीप मे चारि डा पि्ाउज था आठ डा टमाटर खाइत छलाह हवर राधा 


क नए ¬ 4 == कह रू 





es 


र 





i 
Ee 


३, 
Fst sii 
a a $> 






| 


= = ल, ऐन न मु कडा ह “= यू ग ण न ननक म {=i Ee | र Pe Ct 
I [ठ - भ t et र SE i ~ Te Ee s |. wo iT oo 7 ee :रय व न्क 2 Dik hrs 
RST, ahmed rw hoes Lishe हज बडे एक रीए ७ rd et Desh 
ion + ४ हे र 


«मी | 
a = 
i र 
| 3 
| 
| | 
Ks 
CET 
है मं 
ह न । 
La] = 
भ 
. | 


केलौ कहियो खाने सज्लौं। 
अगत जे सरकारी खस्पत्ाकक फम्पौटरक मर हीइ । पर्ळारी से दे क 
प्रच्चापों पैर टमाटर हरू छेने टैव परञ्च आमक रामान याकल हमाडंग चूसनाई 
हमरा कहियो नहि नीक दृगाएस । लामस्म में माछनमछी खेनाई मना 
छले । हमरो मॉस में एकाध बेर माछ गेंठि जाइत छल । केना मेरे ब छत्त | 
छर्‌ भाई मलाइ छलाएं । घुनके चीचक नेहरंळ लगाइ एक गाम में पड़ 
छहौक । छेंटदूं जांइते रहैत छल । पुरअइनक पात में छपे १६ इंमेंरा जेज्ञ ; 
[रि कटिया शथे छज्ना । हम दोगी में ल$ जा कई जखसोमफ भोग लाह 
छक । पक वेह रादावाबू इमरा से कहलन्हि हरौ) मोरा, सुंह सं 98 माछो 
गान्ध अपैत छोक। इन माया कुहा लेल के बाउल छलाह कीनो 
दोप नहि, इम वेश्णाव छी तप अहि सँ की समूचा दुनियाँ काठीचे बान्ह लै ३ 
६ काहि क. मुपङुरे लगलाह । पाछु, हालत माछ खरबाक बाद एकाप डे 
पान छा लेवाके बाही। भद माछह महुझ भ खाइने छह । 

इम तः झुच्त् शकार ठ8२छहैं। हमरा की डुकश की केकर 'गान्ई केना 


ब नः | 


एकन तक माल जिनक हेम नामो नहि सुनने छुँ, दरसन त$ केने छत्तहूँ 


अटि सँ हमरा मीन से इकत दल्ली पेप्त गक] आगर हमरा छोटकी 


L. 


| मक्षकाइनक समान इही मालकिन मेलीह त$ ज्ञारिये दिन में आसम 
| छीडिए४ भागऽ पइत 


नाडि, अगर फरुज़वाब॒क मायक समान हैतीह लड़ 
निरा वीत । 

जहि पकारे त्तीवति-बिच्ारति इम कृ ङ संग मः गेलहूँ । शहेियासराच 
व समस्तीपुर | तऽ सँ--पहलेजा पहल्ेशा सँ महेस्दछ। फेर घः ना 
। नसम | 

साइ तक इम वडकी गाड़ी पर नङ क्दल छलहु.। तावेक पटना 
| मिकवनक ईँ नयेफा-नकान नहि वनले छलक । आव लड जेर बहुत बड़का मकान 
| हक पहने अहि में छोर छलेक। बाइर मे एतेक बढ़ियाँ मिामिट बल्चा चिकनी 
| के नाड छोङ | परञ्च गाक्षी 5 बड़के उरल । हम पहिने भीत छली 
| कि बडका गाड़ीक दविकट | पास ) से्ठो बडका होइत होउतेक, ताक समान | 
प्च नाइ, रिच मे फलु अतर नहि। हं, हिड आरः मे औहन अकरा 


नरैत छैँळ | गेयो इसर राधावायव बेह नीक आदमी छक्ताड । सुले मिज्ञाजक। ]वुक्को नहि, जेहन कि हराही ( दरभंगा जवम ) में होइत छेक | 

राछ साकी 4 गया जाग लाला इम सम तीच गोडे छत्तहँ कुटु, हुनक नोकर 
4 बार हनर कुटुष ठइ़रला जमीदारक बेटा । गाड़ी के सगे कोना बेसन । 

संग से अदनी छ्न । पातक |पिकिल्ड लिक्षासक्र डिकट केल | बाकी बू टिकट हेर विज्ञस छठीक | 


गया हेन गाड़ी तेसर पळेठफारम है सरिकड छगोत--छतक । इल 


क्षियो ओ हमरा मना सहि केख़न्हि, इम वीची पीषेत छड, 
छल | किय आ मना महि केन्र । 

अगद गे हुनकर सार सगहहाखेग । 
चुरा; प्लान, पुड, अचार, आ धाठरीह भुर्या। ई गेरा रुनेस छ । 
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रोप पलेरफारमक मीच हीन छतीक । 
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बास मेसाह रुः भी इसरो संग मे लेने गक्षाह | पता कग, मालिनं आमः आपय तप लखनऊ अमर दिल्ली, बड़ळा-चडडा इ'भन 
| फका-वड़क डिब्या। आवप्र-जाएक़ हे छूत्र खुप रास्ता । खून 
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बोली छथि! मालिक के डू गौर बेडा छत्दि, ओडी भधासिल्ह । मीढ 
कमर आ इमह रहब] 
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(ठ बचाए नाल काई क मे बहैत फश! सादी डॉडेवाड में कीर 


भाला प्रबास सादी । किया अमदपुर नाइ कए 5: केयी अनवा । 
बकी हनक गाही के जथा में छोदळी शीन ५ धुरो, ऋकारपुर माशी 
(पडी बकर; क समान हीत छैक । पडेना “शा शहदओ जाते रशी अ 
उर लेकरा सलेना कदले तमा बेम कान चरला कहे | अग्हेएका लोक 


त र ः मग र 
ताफ़ बाड: अहत अधि णठी ताडी मे वाकू अभक शे भ 


| : = अमका समके ह थं अकयाबिया | 
दाहस? मिकतौते छेत्र, तेऽ उमर हुनका के छ ` | | 


: फरक पाड जामे मय द्वयाः | 
हुतवैंड | आकाप-्यासाल'ह फरक पिँ जाडेत छूट, भ 
: न, :; जज ली से | 
गातिक समय छड़ी के | गाड़ी पर नतत जुमरा नीद ला+ मदी । 


् £ = न FE न Ee | 
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गवा बहुँच्ञा पर नांद खूडल! छाव$ मे दोसर शान [क 


प ह । 


आभा आणल चहं आटी पा | 
अमंकि उउल । कुटून समह सेक्ष हमद पश छह । अशम | 


ड पु Ee = र्न 
चडि गेलःइ। इम दनू गोडा ए धर । 
राधा याजक सखू कापती जमानदार छत खिन्ह । 


बाटल मेश छहीक ) 
उमटम सिह 


पापों एडन तो इन 
एफ ठन छीन बाण छडन्‌ । मेहर ४9 में | 


i मचान्यालंकी सेहो छीन एस! -े स छहीम्हं। 
यर्गी मदी छनन | छ खेरिया “मालकी सेटो छान । पसी ”बेसी #ए 


क कोच. येच, टेबुल गर्भ पद सळ । नौकर साभ | 
कुमी, आराम कुरगो, कोच; बच) उब एते हा 


कोड़री मे लप् गेल । 


Ra 
बाता पाडा करत छक । 
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नंबादों से आधा कीस पड़त छळ मोईन । दूए स कीडा 


बू. पट्टी में दस्र | 


उपळा आ अमइनोंगे बंदा छटा जगन जगह 
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: [| दूनू दिश बच्छ क शचा । भएक अमका | 

दंगे मलिक माम कोड। दून, दिश बर्हे वास भका । ६ | 
तोही से इाहर हैर जान्नज्ञ जाईँत छळ १२5१| 


चख चेन्मा 


राधा बाबूक सपूइक पळो मेला मेहि छहीम्हे लेकर पीळ आशौर पॉजरक 
हड्डी इंछा नहिं करत होइळ । पीक्त-बीस टा हैं पं, छोकरा खुएबाक कोनो 
विक्स नही । सभ अनेत रते छदी कफ । सभक राखि मे हम कॉ ची देर्खाल- 


| येक । पेर घार -रोओं मे अठगोरवा, कीडा बजबज करेत छट़ीक | मतत 
| बि लिकः भैया बहुत सडका कृकरन केने ईत तंइ जमीदारक औत5 भैंस 
| छन लेने टैटाइ+-ओतम | नहि मरब, नशि जीयब, हुकहुक करब ' ब्रम एक 


आदमी छे एछलियेक--ई कमजोर भा कोन प्रकार हर खिलेत बक्षि १ 


| आओ हइक्षक+-खेतीक समय में डिनका थोड़-बहुत खायक वास्मे दै इत 
| छन्ह, जखन खेठी भः नेहो इडन सत्तराम । पोदार नार, घाठी-भूसी के मल्ला 


लीक सभ चोरान्खीरा कः बेचैन रत छलल । किराया पर मकान लगाव बला 
फे” जतके ममता अपना मछानक मसि होइत छन्हि,छो हि से कमे ममता जमीन- 
शार के अपना माल"जाल दित से होइन छन्हि । नोकर-चाकर ध्षमानफमका 
बहुत गादूली समला पवेत छलञाई ओहि दिन मे कळो दस्माहा दू अपैया 
महीना, किनकी चारि ज !ळनळी साठ । दश से ऊपर किनकटू नह । 
भाई साहेब, बांदा पृछ्चेब ले एशेळ कम दरमाहा मे जमीनदार भ 


| नॉकरक दू निधौ -नहान कोना चहौत छल होइतेक { 


जबाब कठिन नहे अछि, गिलङल सोख । नोकर सभ दरमाहाक ङम 


हर म : : ; 
| बुट-पाट सं पूरा करश | नय फें छड! मे अमोनदारंक नौकर चाकर कोनो 
र > दट दृ-हीन परे ओहि दिश बनाए केश छह जा हि दिशा गाद" | बातंक परवाइई गेडि कर5 | हरियर अशीया थे लाकर सजमनि, कदीमा तक 
छोड स्यः हे = ब i छा पर i ¢ h Fi ष iF र न ् 
र जगह उही । हमरा सहक होल कुसळ सोकर (आदमी) ओद | रेयत्ञक एक-एक चीज पर मालिकके एक बेम अधिकार होइक | 
| सन शहुक : FE sida = 


| हु ® न हे nL 
| सरकार बहादूर अपन पालय, वक्षटन से जमीनदार मढेत करेंत छेक | 


पश्रि मे 


नोकए-चाकर-छुटि-छुटि का निर्वा करैत अछि] जमीनदारक क्षजाना 
हेही भरेछ हथा। अपन घर मरेछ। जगीदारक नौकर के सभ: ठान इष 


वुलसनमा 


gee eR ० Me ed i] १; | rrr, oir Fe | Eu, re EF हे+- पर: ० रेड 
ब + न्‍ 
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कर ६4 | रू रु र म 

जा फर डा बठक गमी ने छती । हाझमे बूढा माग करम 
छुटुम दरवाजा पर राठ बठक शमी नेत छि. रू 


आरिंगो ममू! कुरती, एकटा गोले बुर प अ | गक गद्ढींके एक 
मारी अरकन कोच पडल छहीक। नाध रखक जगई 

£ न्ने I Ei i द ब 
ल छठीके। कोचक इपर जहाँ वहाँ मून भाभीर छनि 
ड शौरीम देतह) पान जः 


चख भ छाडी सथ 


चकन भ$ रे 
Sr मा ४0 पं र 
दाग पंडा छहक | जह ब्त यार डे दस 


साक वरात उपर लें चून खाइने हो एताई | 


L- eR 
न्न Fr ञः सछ्‌ < एच हक | i 


० रने छक । शेरे जळ खाना. कू ् 
में ऋलहू-केतडु काँटी उल्ञारंति एंए :' बने ठाके शतर मेल खा] 
फस कड किया. कौनो दमी इनौगे छहोक, ह चेत्ह सई 


र ने जहा झह 
छती £ | अए्तपोशके नोच मकी शील बना कै ते छुरा, जख्म - 


देखड व का वेभगक्क स] 
उड़ा ले छक्षह । 


4 | ह 


राधावोयङ तार 


= =, च्ड्नोठ पक ड संग मम्‌ नी मज एरक | 
नालि में देखि नेही लेने छलाइ। अं ई मकर इषिरा न 


8 FT 
समाने वेराव नहि करत कीश 
दुम शेल | : ‘ 

मखतिकिसी मूड ए [बहने छीन । नाण चेहे” i कर लिकय॥ 


४ र 
नाम काज कमेः असाह नागाव मह छलन्य | 


ककु वीन न+ सिमहा कद छेन्ह। इमा मलिकाईत डुक्षारक वारे बनी ` 


कहल आाइत छलीह | 
ध ER ह ल 
सोराजी, अपना घर बल्ला सम से मनदुडा चये छन । 
न | ह लू, छह म 
सम कै संमुरास्यि गे छोड़ने छश्षाइ | एज कोनो बस्द क कनेः ना न्ह | 


FOL 


एखन गा | 
आंधी छश्ञ | वकतरं डुमरी म के बूढा पहुल | 

द a अ 
हदा बार में बदयों जंक बगल छिन्त | 


Fh 
खादा दरेक के एव ग हुनर गभहन््या | 


परकारी अधसा दांव 


इनकर रइना ई नहर होइत चहात । दाथावाड मलाह | 
बाल-बच्चा | 








ग्रजचम्ता 4: भज्षयनमा 


लाख से ऊएरफ जमोनं जायदाद छल़न्ह । पडचोस-बीस हजार क 
नहना छेहन्ड । इज्ञारो गॉन बवन छलेन | पुश्त-पुश्ताइन सँ आएल 
खानदानी इज्जत छल | 

बाद कामन्द प्रसाद नारायज गिह कोम्ैजक पढ़ाई रमाए नेहि के$ सकल 
छक्षाइ। आए के आसरमक कंगज्ञ सम मै हाथी फॅसाबक शोज छहीन्ह । 
अडी गीरेवके कारण वेचःराक गान ऐड गेहोने। कहल खीॉइन छेक, एक 
बेर छोटफा छड साहिवळ कीनो दोस्त विज्ञाएत सं जएसखिन्द | हुनका हार्थक 
वारे मे बड़ इच्छा छहोन्ह। येना आपामक -आँगल में हाथी पकडल आइज 
छुँड ९ खीना औकरा पालतू भनाएदा लाइत छर? कोना फेरे श विकाएक 
रेत हरिर कषे में आनल जाइत छेक? ई षभ लार बहर वीस्त साम 
अपरे आइय से धुभाः चाहत कलाव । एही सिलसिला भे राथ बहाहुए 
जानकी नाथं छपर के छठका छाल पाईन हाम दठीोलिखिन डिशबोइक लग 
४६ कः जंगल में डेरा खप्ताएपल । हाथी पररय सेला क अप्रावघानों छे हाथी 
एक ठा गूर इमरा सभक डेटा कर टूट परले। साइव बहादूर एकरा गाए 
पर चदि ४४ अपन जान बंचएकाइ। परल रामे बहादूर एक ठा पंमेसाइ, 
[ड तियाइ हथीन शिकारी भव येलाह । हूनकर लाए धर नेछ नहि पहुँचि 
तकत्तनि । 

हखने ३६ वषं क बशा ने बादू कमेन्ट प्रसाइ नारायण सिह के कान्ह पर 
सडक भार पढ़लन्हि | बाटे के नहि गहा सं चाचा क नीयत बदक्त: ज्गज्ञत्ति 
एरङच मावळ चज्ञाळौक ळारण मे डिनका. हुकसान नाडि छडॉबे$ पह़क्षरिह | 
वाहू सोइ क माय अब्ज जानी मलोमाल छल्ञाखिन्ड्र । इनके शान के प्रताएं 
कड कि इ स्टेंट तरक्गी करड गेलै | 
अपन नबकी मल्िकाइन के अधि से प्‌ हिने इम नह देखने छु किंअन्डि | 


र 
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Caer 


ही 


पक्का डीत जक अोफर महं, अहरा कैत, पल दे जार, षते दरा 


कक Fe + 
ताक, पातर होठ; सैन म्ह गआ प्रदान । गंग मईया घंलनिह । हाधनप 


a न ड नाः री ETT क झं र 
कंडक्षा वहा छहीन्ह। घोनी रेस गेनि परड्या सारी पंहिएने सशक्त | 
7. EI ता ५ " हि 


काजा में पहिजे आलि पंमारिकए माध! नते तक सीदत छन्हि | मोन लिः 


गर्माझाता मी मा मिलने खक अशोौंग किछु ससक 


इमरा देख क रो 
ऐर छु ल ह गणा॥ ऋए लिन 


= शज rf प्र 
ने हमरा दिए देखैत इ हि गेल छह । 
दानी समान इर्नेकर कौत पानक इक्षयुक 


गन 


मऽ मुस्कृरे पडी । वाङ्गक 
मिछु घाळले नेहि छा । 


T Ms 
नःली क काशए में खूर बंदियाँ छगेते रशत | 
जनी गो मे ON तल ५ 
श्प र र | 
Fe न =p ह | k | त ब्र न च्‌ 4 I 
नून, हरि येरळा मिर्चाई ई भे उक्त) ऊर चाद हम बाद साहन कं धोती 
॥ ir | «क 
ट = ख न्यू fi ह्न | »- १४ द हि शन] प र भाग 
के सान लगनेते रह । फेर अपन साशिकक खोदला दर्या सभ के 
न = 
सेलि “न्रा एरक बदन ! ड 
ना गह रात आ पाँच सालक चेदा सामी सूह 


बच्चा इुनझा तीन छन्हि | एक षै 


दृ बेडा । चेटी नौ वषं ह बच 
बाप सँ निहीत छलक, वेडी के नः | 
होइते दर । गांड, फ रः 
अंदर पत जाइत छोट । मदलेनाई, इसनाई। विधु४मार्ई, रज पैनाई- हे रुम 
हो मार्ये-बाप सौव छित 
कसी हिसुहा नौऊर-चाळरे आर गरीब पड़ोगी संगइ# देख इत छेक | 


ग न्न Fr 
इपर माहििककं बळेच सम हमेशा ना निळ लाले मे रहत आएल छत फैन | _ 
मम में नषि गेट छहीन्ड | नानीके गमक , 


नाप, जाची क रसंब इगका 
नोकर- जाकर इनका दिस एक 
परिणाम ई मेतीळ कि ओं नोळरक अच्छा सश हँ छिक्ष-मिंश क$ खेलाएंत 


बलच्चनषा 
ti 





पचार बरोबरि आक्षम मे इहस्ान्ह | 
] हुन 5 लेल गेरे, दनकर माह देखकर लेल भेदत | 


नर ओर सूड बड़ सुज्षमता कै छलका सभ $ 


=, क 
ब्रद्धियो ~ओ किछु मीणैत छथि थो मेस | 


: 7 : ४5-८४ छः is 
खचित्र प्रकारह कापरवाही दखल छटा | | 


| हल खिल | अग्ना जी ई राधा बाङ्के साठू ) अपन समए पूजा प्राठ छार 


जथा पुरान छुनड़ पे वितवेत छर्जालन्क्ग । ऽबेली क काज के देखनाई-पुननाई 
बावु साहैबर३ मांगा व साई कते छक्तखित्ह बंमरा मलिकाइन के किताब 
छीन bE न गौ म ज न f ८ 
पढूऽफ भारो आदत छोड़ीन्द । खिससा-ऋह/नीक पोथी सभ खूब पढ़ ने छल शिन 
बच्चा तंमटक देखनाई छुनेनाईँ नोरी क्रेत छहौक 
उमा उता लागक की मलिकाइन सेड़ो आब आक्नमें मे रहती । वश्च 
मभ अध एज़हि रहि कई पड़थिन्द । ई हमि कऽ हमरा बढ़ आनन्द भेक । 
र 4, 
अद्ठि मे खुशी हेवाक कोने सात छलक मइया, बकल नहि | बात ई 


| झले कि आम्नन पुरुष णम मं मरल छुल्लेक । ` पक देवी छलासिम्हु । 


वाडियो रत, सड कहियो मडि रईत छु खिम्ह । आखरे आब राघाबा्के 


इ#बोगण शार बच्चो मभहकवात 
आश्रम ज€डलानाक 


| शमान नाहि लगपै% । इम5 मे औक जे घर घड | 


छाए गेलहु तऽ थारी में दू तरहक भात देख: मे आणल । वाघू सभे 


|| . हर ड कल मत ५ र न 
न्द पि t का न च] हय ग द | 


पर मबद मेडका खाजाक भात नौकर-चाकरंक छम में जाइत छेक । हंग 
| शते बुम सेलू हौ -राधाबाचु सारक अइड अक्ति । कष्टिये देंगे क्ली 
पहिंने डी जइ डिन बाबू-गेयाक अईठ इम बंद मोने रे खाइत छलहुं । या 
। ना #हियोंक खी बडियों बस्तु शे खाइत कल ओ. सभ अईठ होइन 

छतौक। नोकर सभक बास्सै भोटको चाइरक जे भात ने छुशेक बीहि 
| मै धानक मूसा था अ'करी छुशेक। वाह है तिरहुठ | की मजाल की 
| तिरहुप्तिया चर मे एककोडा कंड कन निङालेळ | ई अंकरी-फकरी गंगा 


के उत्तर दिश जाए फ साइंस नह करेन छेक ] खेर खेनाइ कोनो खराब 


| बल्लचनभा १६% 


द Es क Tere rr ब So १ a |; Si पर oe द F i त, पा 
I i s Co Li | Ms [a Ts छान हि ee FA kl [a |, Fo Ta ss sin ‘HF र 
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नहि वल | झंडा वेन हिया थे छ योतक गदां देक फी इयेक्गी मे 
बंनुसीक राज अङि बंद मेरि तेल पेथैक सा चाइयेक की तपियों सुरया 
ज्ञि लाय तः है कमा होणल. १ धच्दार अश्ञवचे मेडियाँ छल | झारी देखऽ मे 
कंठौलक जळो छल । हमर दिशि का बडा घर -लेल फ धारी एम बई 
बडया आर बड़ मोटे कान्ह बन्ना होइत छेक | पहन नहि को पैखला पर 
परात परए मोन । 

खा देला पर मक्षिकाइनक मॅन से बाडामी कनी अन दशी देलक | ई 
हनकर दया छेह | मालिक गम के कहनाईङ सुता थक "नोकर, चाकर 
टङ आओर बाम के दही ख्वात इक न फेर जहन की नीमनी दही 
सेद ओहि ह हमरा नड़ खुशी पेन, खुशी डाह लेवा नइ की वहीं मेटल । खुशीक 
कारण छहीळ की मछिकाइन के हमर खपाखे छलानि । मजिकाइनके मौन के 
होतो कौन में जहर बल गेले छल "अहि खोत सं ई सा भ गेल कि अःगु 
झह मलिकाइन इसर स्याल रखनी | 

छ्ेलाक बाद के हाथ घों कप जेझन इम लोटा राफ आँगन शेलहु त 
सरोता स सुपारी करेल मलिका इन खगे हीह--एुरना राट झक नद 


पुरान नेहि, वूपालक घुरल | तोरा दैह से अटी त पड्िग ले। 


छो सरौता बळा हाथ कें सा खेड अदर हकक तरफ इशारा केला | 


भोहि परे कपबाक मोठय प्ले विज ले | 


छेक | इम जञा कड ओकरा एठा लेलक । मज्तिदाइन आॉखि नचा कं: | 


न 


पिरक इशारा ठेलेन्डि तह इन ओकरा पिर लेकर 
सीटर इना सइ मे गोही | वसल मलक'ईने के बेहक रल ई इक 
ई योऽचि कऽ इरा बई खुशी भे | 


एकडा कुर हेड्ठो सिवा देबी सो अर | 
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अहि #ोटरीमे आ स्नौडर सही ॥ 


| मिन! बॉ हिक आ | 


उपकारे खोक में इंमे 





नाच्चनप्वा ` 


| गरद नि कुफि शैज्ञ । झोन मै कहू छुग-जुग जि्वेधि हमर ई म लिकाइने । 
मिनेइ म गरज नजरिक देइन जावू होई छै भइपा। भल बच्चा 
बलक मोन बड़ नरम होइ छे। इमर छोटका मल्लिकाइनक कलाई सन हडप 
प्रश्नोल्ञन्द्ि | यदि ओं अहाँ के अमिरती देतीद तप ओह में करले मन स्वाद 
लागत | 
पथा मारिछ बेस कड पानक डिना खलिक बड़ कादा अ भान 
| छमोत्री, दू घीङ़ा नलिकाइन महिने छाना मुँह में भः ज्षेत्रीह ह्न वाइन चा 
कृकरो अनऊा देशीन्ह । माई बहिन दनक औत रेहितमिन्क त5 पहने हुनके 
| धीहव्यीन्ह । श्राखरी मे काते से एक रा कछीरळा पातक बीड़ा जगा कऽ 
| हमरा दीतधि चानीक डौब्या- से अनाइसी सुरती निका लितथि-अओोर अपना 
| मंद मे चुटकी सारि द लीत । ओहि में क्यो दोसर हिस्सेदार नाहि छत्नन्हि | 
पाम कान बाबक सब्ुरा रि छपराक देशात में छलेन । अधुर नेता छक्ञाखिन्ह । 
मेडी के शाँपीशीक आक्लम मे राज़ कऽ पढे -छीखयत छछाइ | आगु खलिव, 
| हुहका लीडराती बनबाक घत्तन्दि इुनकर पक फोटो कागन्द्रब्रावू कें इञः 
बरा घर मे दहाडे । मुखाएल चेहरा, पल झि तथा पिचरक॒ल गाल 
। कमा मे एजंडा चरखा पले छलेत्ह नाम रहम किशोरी । 
| राध्राब्रायू आश्लोर कामैर्न वाबूक शीक स्वभाव से बड़ अतर देखइ मे 
क्षाएक् छल्न इमरा। एक के फक़ीरी बंडियाँ कोत लन्हि भः बोकर कें 
राष्ाबाबूक फङोरी 
हुतका पदे महि छल्ले तट । धमक जीवन लेडी हुनका पसन्द नि छुलेर। 
| पलल क्ए साल डावर णक ब्रोहेर से लेग उह लाइव । आब किछु दिन 
4 प संग पहक मोल भान | 
संबर्प के एक माईक संग हमर ई नृं मलिकाइन बरईपुरा खाम 


4 ब्र्मीरों। हमर माळकीनी मेढी भाईड ममान छुछीहू | 
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गेलीह । इमं तऽ छोर ठगे कटं । राधांबाबुक पिया) च्व रक्रा ५ 


हमर खुशीळ डिक्रानां नहि छुछ । खुशी गेह छल कि आश्षम हमर हरदम 
भुखाएंक-पुक्षाएस मन शंगेत छत । ऊक जेल आव$ इरियर: बहुत छलेक 
आग-बगीचार की कहु $ अरर छाती हाग्सरी सँ की यदि मोन बामे 
एह | धाओर मोनक उदासी के भगाबक दास्ते डुसककराईम गुह समइक 
आवश्यदता पढ़े त छै । जरुरत पबैत छक किलकारी भरत बच्चा सम 
के | मायके सिने, सौजीक ईसी-ठठ्धाक आनन्द, केईनी जप 5 मे मौन खुशी 
कर| बला गंगी साथीक आनन्दे जा हि घर से नहि इ भी 65 भाज फ्ाठन्योँसे 
4 पिजड़ा कहल आ सकय ओकरा घर सिक्नु मे कियो कौत| जे करी 
घर वाहनों करते त5 आइन घरक कोन काम | 

अतरग एकदम उदास छो खोइ ठाम कोनो अनन्य सइ छि | हमरा 
धोड़वे दिन मे मोन अऽ्च्छ भः शैल. । राधा बाबू के सगे छत्तीं एएगर कैना 
चलि ऐज़ मै कडुन! दिन बैन छं । आहरमक भीतर आरो एकडा द्रौ 
ठर “छिन घर छले । अमोरा पर जफर काइल झले भा फॉम में एकडा 
शएपत्तफ टद छले । अंगेनाळ बीच मे पमन बचे पेच गाछ छले ] एब मिञ्ञा 
कळ तीनटा छोर छोट डोडरी छह |. दहुना पटी! छोटडित परिषारक 
गुजर कर बला घर छते । वाक-बंखःक संग हमरो गौन कनी मनी छंगेत छल । 
मलिकाइन के हेही घर खूँव पिके नई छदन सयौ की करतोह कहना खुरी 


दमी । ओ धर मे कछु चकनळीं भइन देलखिन । एकटा खिड़की लगबा 


= ॐ जनज्रा सै ध न्म | 
कस खिन | पल राखा के पकडा बेस पधं चेदाळी खने फेशन । पाइने | 


EN 

साला, नश्याक नीह इस्तजोम मड गकं | 

रंग | काटर ) मे रो छलाइः है घरक इमेछा जा आएक पन्ता से क्तम 
| HS 

मतलब छन । आव मुदा मून-मिल हाकी £< मता छागि गीन | 


घलचमम्रा _ 


बतिकं दिन ते! राधा चावू कुआ- | 


शाक्षेमे गे चाह पीनाई मना झलेक, भरच मभॉलिकाइन नह मानेत 
छाहथिन्ह । सभ दिन त5 नवि) केडियों-कहियों अड प्रेम मे चाइ नमे 
छज्नपिन्द | बूच आओर खीनो ओहि मे खूब केस छत्तखित्ह । पटना मे कून 
बाबुक सग रन काल में चाह बनाथ5 इरे जानि गैज्ञ इलह | छह चाह मे 
वूच चीनी खूब वैत छलेथिन्ह | सहेन वादक आपः जै चाइ घने छलेक 
आ इमरा कट्ठियों पवद नहि मेज । चेसी मोठ भेजा पर मडेन बराय चाह के 
ठोड़ सँ लगड देरी छोडि बैन छलखिन्ह । ऊरैत छज्खिन्ह -- की दार 
बनौलाँ हैं। छी ...] जनेंठ छौएे भैया, चाइ पीव वाका असले पिव केहन 
वरव करते अधि | पानि के खूब इन्र कऽ लीअ# भा तकर बाद फेडली मे 
खाएक पत्ती इः कई कनी काल अहिना छोड़ि दिंऔ। फेर कप बा गिलास 
मे छामि ली आहि मे छौरळी चम्मच सं डेद-वू सम्भव दूध आर ओतबे चीनी 
धीक । मिलएवाक पश्चात्‌ गुह्लग्कि रंग संन चाह लागत | बड़का 
बडका दिमाग बळा बाबू सम अही दाळ चाह पसंद केत छेधि। एतः 
हमर मलिक्ताइन जे चाह बनबैत छाय ओ 75 भैया सोलह अःना शात बूकू । 
पूत्तक भोर-मॉक कऽ जहन टदा इवा चले चेक की धीवा पुता के सीं हर्री 
भऽ भाइ छक उ9 चाह अवश्य वनभे छन्ती ह | हुनका पानोक बड़ शोख रहेते । 
साधम के बाहर, बस्ती ( वरइमपुरा ) के दिश स्कूल छल्लेक । अपर 
पामरी सकृज् । राचा बाबुक वाप ६ खोलने रधीन्ह औहिमे चारिटा 


'आहिटर छलखितद । पदुऽ बला धीषा-पुत्ताक कमी नाहि छसेक | शगनप। सक 


गोन लगा कड करीब तक्र टा विद्या्ीं जलेक | ख!स अही गाभक बीत 
टा बिद्या चेल होएतेक। सकूलक मकान खपरेलक. रहै, तीना 


। | फीठली रँक । भौत भजगूड आओर मोर | दूटठा बिना बाहिक कुर्सी ; 


एकडा स्टूल, एकटा छीटकी चौक्री । सामने खूब मेघ फुलबारी करे वीचों- 
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बीच स्कूल आबक गेहराजदाला रास्ता | सेनाक लालन्पीयर छूलं ओत$ 
एवे अधिक फुला एल फर्क की मिल्ु नहि पूछ | स्कूल आंच जमीन पा 
लेके, इनर अभग से स्कूजे हा नहि फुकवाङीयो देखाइत छशेक। माके 
अपना वच्चा सभ के नाग बी स्कूल मे लीजा पेशखित्ह, वेडीयोक। छम्य 
सभ तीनिये चारि लैत घझेक | हीरा मं की डुकाउल घौक भैया, इरा 
सभ दिशा जनाना पढूल-लिखल नहि होइत छाॉऋ। आव बरभंगा-धुवनी 
मन शहर में माम्टानी देखाई वैन अछि! देहाती में कपड़े, कत्तडू सन्या 
समह स्कूल वैखवहक,-..-. मयर, भेया अंश सँ की होईल छे के, जेने कयी 
वमे लड़के जाँ पढु ललक होच क्गते हे तने अहि देशक दधार इलं | 
एखन त बदू भैया लड़की के अपना काजे भड़ि पढ़ा बेस घिन । पढ़ 
दुगा गोइक के अपने दिश खिचत खङ्ग पडल क्म्या नीक बर के 
अधि सँ वादक काय इकू भई जई 
छक । बापों आखि बन्द क$ हतन 
छद आर मसुरो । ड. होपतैक | खैर, गोषा 
कासे ती छँाइ । हुनका नति मे लड़ ही-सडका दूनू वरावरे छशेन्हि। घनन 
पहुँत नहि तः की करही १ एक दिन मलिहाइन खे थो कहजगलन्ह थह पदुल- 
$5 देख वितु, मलिकाईन अह 


धपना विश आठर्थित करे त मछ । 
विषहे भेजे की पदूबन्लो स्च खत्म । 
कत्हु-कतहु छमा महि होइ 


लीक र्वि तः हम अड मे दुगुना काज रूप 
पर भा नचा तः बदशी हद नेयौ बादू ई काज अही के मोग डुअर | हमर 
अनएद हंक छी... लंगोटी कगार आश्र जडां बदा #5; माज अश्क्षएँ 
अहाँक अह चरा घे । अहाँ के तऽ माछग भऽक जन्म लेदाक चाईैत छह । 
चड़ ताम होइए हमरा खडि विधा पर 
मालिक ईल लगलाइ । थीवेफ कालक बाइ 


से हाधीक कारोबार हो।इंत छँ क-- 


बे भक्षाइ+ वृक्नवेके की ! 
जकर हातनदडीा ने 


घक्चनम्रा 


| था नह वर 
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३५ बेस ते अहि | 
उहह्लिन्ह-हम मेया के अना कप देवेन । 





हि पढत ची" 


अङि पर गिनी हाथ चमर्ाक$ बजक्ञौह रह दीय, इमहु जप अहक 


पाप-पितामह दऽ अहिना कही त? घड़ाँ के फैन लागत ३ के मना ङरेए |] 
| नेरी अहाँ के, स्कूले अहाँ के | अतीक मोन पीले ततेके पड़ नेक, मर गेंज ने | 


राषाबाइ-लुप लए गेंला । 
याब भी इमरो से वढूडलप कहए क्गलाह | छेद त पहनी रथ मुदा 
६मइर जोर बुंबए क्षगलाडइ | मलिकाइन बै नाहि चाह्रैत रथ जे हम अक्षर 


याची उरनतो-पहाड़ा रेटी । एक बेरे हुनकर ननद भेंट करड अपक म्हि हैं; 


| हमरा 45 पुछज्ञकन्हि । इम ओतहि अदू से बेसल सेमर पहर झनेके खोराभ 
जिरत छक | 


मलिकाइन इसर परंगा कएलाक पश्चात्‌ कॉलडिन्ह अडक 
माई सापव मङ्षचननाक दिमाग खराब के देखखीन् ३ वेबकूफ पतलखंरी लए 
आओर मवसे पाडा ली लेत अछि | पहिपर ननदि 


नोकरम्चाकरे अविक नासम 


| इए तत्तैफ वहियाँ रहत भौरी | हमर अजिया समुरक कहष छल्षम्हि भे छौट 
| गाति वक्षा के एको धाखरक होन देत छ वित्द तः हुनकर आपने तैज चरेश छहिह 
(गओर भे क्यों पद के सपूचा पोषो पढ्न छुधिन्ह हुनका पित्ता हम ग 
$| कऽ नरके मे हक प्रेत छाचार भए जाइत एथिर्हु | 


लिळाइन अहिं बोते के हुनियोदारीक पलु छुआ केऽ बजकीह--खेर ई 


॥5 कग के चीज मेही असज तः सुसीबडे ई अहिं जें नोकरे-चाबई पदि लिखि 
4३5 अहाँक एडी मगः नि बत । 
६ फायदा 7 


असर लखन एकरा पढ़ेज्ञा लिखेल्ा 


अच्छा |~ इम अपना मोने-मोन वज्ज त5 ई बास खंक १ ते भरिसिक अहाँ 
गा प्रक्र नहि कीनि दत छौ देखलेमे--भईतमानि हम कोना 
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हु मु 
हमरा यक्षे पमौ ओहि, ज मणिकाइनह नियत एन खरा छन्हि | 
Fy जा ४ ! Eh . < | 
दाओऔर दी कंडियो मोशन खराब ना उत घशीइ । का गया ई चोळा ऊतक 
-जल्वो बलिं लाइक छ तवैक जल्दी शादी क बिन्ञार नइ बदहोक छ | 












यु ४ गाघाडाव कतेक ने रहेक इमफ्रेश्ाखिना सभमेशलिन्द ठखन जा कऽ | | 
Fes जहर पिरक हत ससार भेलीह | जे कपड़ा आ पहिराधि आ मेही सुतक बने प्‌ | 
क रैंक । छपुओ सारी, छौरक ब्लाइम। व्लाळल बुझलिऐक की महि १| 
? अरे बेइ भागी | नब फेडान के चोलीए घुकू । हीतक्ली शन हुनळर गेहू छुरति 
ज च | पर हरियर 'छौँडक ब्लाउज लाल फुल्ल था भुरा छागल बाला रारी | प्रलकरनी अर्डा-तहाँ शुरू प३ गेज्ञ चलेक | परडच आधा फसिल कि 
fi | | दनका ऊपर बड़ बहियाँ लगत. छर्तान्ह । खा घनीक बापक बेटी छुहीइ। वकल छलक । रँगी धान लब धान से बहिल्ले तैयार होइन छै | 
rR मौट-सौँट साड़ी हुनका कोना नीक लागत ३ भेहरी खद्धरो जं आओ पिराथ | छा +ल पीयर किल हम सं मा 
55 से बक ले घरळ कोकळ देपु ओ एकटा मारी काल खरेच , राधाबाब ठहरा] - जा आष पनः बुझाइ छल जना छोनहुला 
: bs | पेष ली डा इनळर आगन बाली भळा कोना ने खादी पिरतम । दाः} र र लेवल बेड़का मैदात दोइक। आङिकि चौचीर पॉसी सभ धानक 
3 पुताके इदु थी एक दिनं लेड़ड छगलीह । एकरा सभ मे हम कोलो हालत मे|“ थे गल पड चल क । बीचा-बौन मे रखधार प्रभाक खोवडी सम 
I नहि मोडका कपड़ा यकर देवे । पव म ऊः चारे जे ओढी एडिरए, एसने [रा णाल भोली नावक सन हमौत छतीक । सभ खेत पर अनपुर्ना | अक्ष- 
5 | 208 20008 id $ |} मवानोक आसिखाद ( आाशीवांद ) पाऊल फसिहक शकल मैं परसल 
i इ | सरल समा में अग्र ज सरकार के लक्षळारऽ पला इमर राधा बाबूक अपमा | । उत जहि सक ह NE [ | 
घी | परवालीक तमशाएल नुह देखिक॒: वड़ा खराब तरह से धबराशि। बाबुक| . नमा कर| “समक मुहः पा 
. |` ` बाहर के खूब चलती रोल, घर के एक्को पाई ने गुदामल. जाइथ । एव ९ ममेमे आखि मे सकलताक मलछ | लिमकर अपन फसल छेन 
+ || मलिखिनिंक दहला होइत छन्हि, मालिक हरदम नहले रईस छता | गे हों खुशी छाई, जिनकेर नहि बल्ह ओहो दशी छलाह । शिर 
क | दनका अपना मेज चलत होइन, हमरा पर हमशाएस नि छजञाह! || एइस्थ ), वनिङदार; जन-अनों कहुलर-भिखमंगा समह भुँह पर आशक | 
ह | भ लिक हुन क 558 इमरा कितान्र पक देखि अङक कगोन्ह्‌ । परञ्च वो] छलक । भिल भेल क अछि ह मरी ह निहारी होः i | 
Ds हमरा दोसर वाठ मे कहियो नाह रकथि । मालिक त खेर हरदम भोलारहँच || निक्षसंगा सभ के भीष केहो मेटतेक, बाग देखता के की 5 | 
5} | | दुराथननक दिन नजदीळ यानि गेल। राधाबाङ एब्जास रुपया हमर र हिर सभ जज की Sn Nt Me 
HE 7 . EE Sp के कुहाशर शिररुत सभ के की कहनाई | मंडन छदन आ मन्नत सं ल । 
5 | नगद दैलन्हि। लहिरियागराय के एऊडा बनिया से एकटी सारो लना छदन भलर समुन्नत सं लऽ कप (2 
2 प | ei दूटा मरदानी चोची दीया ऐुलिह । दैत खुशी सः गेलु । छह शाधि आधार चकत सेफ सम काज अंडी फलक भरोत में नल छक | 
Ei | सँ हमर मह फुनले रहि गेल । घार गी भालिक-मलिकाइन के पेर छक्क | फसिश देखि के मद्वा जन के सेहो कर्जा देख! मे उत्साह. होइत छळ । 
श | | पिया-पुता के इकार रऽ क तीन दीन पुस वितला पर हम अपना घरक झेल नरु ;। पारी मंदिर मे स्च के भोन से बडो बजनैतत अछि आओर मौन ब आरती | उ 
70 - | ग || 
; | घना १5 ३३६ i 
य Mee NN NS NE | ७ 
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रस छप । परशिकत बढ़ियाँ देखऽ में आवल तर निद्ठापा-गुद्वरा में पी | हमरा रेवनीझ अकिल पर दया लागाल | जेहि मे भला अम्मा के पृऽ 









उतार : कते स ; 
दमीता दीइत दक | ळाली माई फे छार | बकरा | के जोड़ी, सरह वाकां ही बात छल्ले क १ चारि कच्छुर केकरो स लिएबालत भाऔर दीपन पर डोल” 
बु | है बीए Ea : ||... त 

प बाबा इसेंसरनॉर्थ के बीत गले रह छळ परसा5 वे पौसटफाट ] है 6१ समुरारि में अपन | 
के फूल-भछ्त, पित्र सभे के गषाक पिंड) बोचा कुमेसरनाथ के घौ-दूष ई सभ | ठ चौंक सोहि ने खसा$ वेत पोसढकाट | है 48 शहुरारि मे थ | 


नेहुरक नाम हरा छत, है भगमाम | 
परब्च कसूर रेथनीक महि रहै । पाल बुसल्षियेंक जे बकप फियो 
नखला नहि रहँ । छोटका मालिक से ओ शिखेबो करिते तऽ कोना । 
: =. 5 ग, द न र i 
बहली चाबूक छोरळूः माय पदु इ छो डिक घर बराक छलाह हनक स छवा 
| रैन छल परञ्च रेवनोफे दिम्मत औतऽ जेबाक. नहि मैलेक | आ लका 
किछु बदनाम छल आओर शकर समइक घर गाँव से केनिक इढ़िछ5 


अहाँ समं तने करव अखन की देती बढ़ियाँ होए | शनदातत 75 पनि 
् प re ८। >म दृ 
माहि बस्सए आशोर वादि नहं आवण तखन शेऊ शरीक नहि खेती भल चाइ | 


आर वेडी मल नवड Fe लक सृत के Ei नुक 5] पत, ऋग स््भ 


पंत्ति कण अनगड दिया बनि जाएच | 
| अहि कमला मैयाक किरेषा बुल्ञेन्इ, जहाँ ऐेखू ओतहि लइ 
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i | महुरानो घामेक रंग-विरगक्र शीश ६ यालिसभ | सभ परश छेल। ४ 
. | बाजार मे अही छै अनाजक भावर बहुत नीचो उतरे आपर लेक । दू सया | हळ) शतक बढ़ंका-बबका मटक अद से रईँक । म्र जाए में रेबनीप 
५ | | मोन भाने धाओर तीन इपैमा भौग चोर दक । भकई झपेवा आक्जोर महु | राहि गामझ कोनो बेटी-पुतहु डेराइछ छश । बोँगक ओ छीटका जंगल 

| गा बरक बुचचां सभक लेक बांगक बराबर छल । मसेळी ग़रहक खिस्सा ओहि झूरमूट 
इत इप्सा नन छडी फे | : ; 
| र दऽ एतु से भुनेत अणलहु' अधि | नीकै भेन्ञ ज्ञे रेयनी महर ब्व 


हम पहने पका कए लेने छु कि भर पूण धन ऊह़नी करन | धोई 


काठक ब निगारो सँ एतेक अनन भए जाएज़ कौ खरि महींदाक क्रटाम च्लचे। 


+ गे बीमार पड़ गैस, ैतीग साम थी किछु महि छेने ख| शा 7 कड़े तक कमजोर छल, चेशो को धनकरनी मे इमर हाथ बंदाबछ 
पदक मैदी बुद्धार के भाओर बढ़ा रै] न्ाटत छालि | इम वमे लिहेक--मरिएजवे, बेटॉ-बेटी कि पूतहू किख करा 
| नाहि अपत्नीक | अपन भक्षा छ$ दुनियोक भक्ता ! बड़ कडन सं श्री मानलक 
फु्जी भरि गायक दूध रोज ओ पीय छागलि । 

हम वूनू भाई बडिनी म किक खेत मे जाके भान काटी | राशूक राजत 


जक्षिज्ञाबय हवेषु निं गेल | 


5 | मगर खास कोति 
a 5 
53 i बृह कमजोर भण गेल चेली के । । 

है छु खिम्ह। क्षो प5 और सेज्ञ कि संयोग सं फुज्ञवाधु आवि शेज्ञोह बाकी 

एक शोत अलबर दोनो | एइ 


|} का | अ क ईच्या 
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छोटी म लिकाइनऊ मेहर [नी मेल | 


दानिक । भी बभ मंशा पैसे जुलाई; योह घडेल पधि सेटो चना | क्‍ 
| “5 कि | नाज भौरें अन्द्ार मै हाथ मुंड धोंफ खाइने छल | हम जाने तक हुक्का | 

कण येमे छक्ञाह |-०००००५** । Mo ह 

वी मे इम पुरक तोरा एसो नंडि एरेक्षौळ कि भैमा के एऊ़गो | खम पौबेत छट तावे रेवनी बर्तन बमन मॉजिक चुला इसा निपी लै 

ज्‌ 7 है | “i हि थे ; ; , 
{ ) रोसकाड लिछवाबड पठा दिते | | एज । फेर डार मे हाँदू जोगिक इम दुनू गोदे खेत दिस बिदाइ होइन । | 
( एक्कडा ) पोरा 
माच सना कए हैते छुं यो बाजफ । 


शीसर विन कौन खेतक फसिल करते से पहुलके क सह गिरहेथ कहि बेत क 
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छलाडिनों | मरई-औरहे, बुबान-थूद गभं ठीक सगय पर खे मच शाक ५ अहुत छ । यदि माय दुखित नहि परत तऽद लौन मन धाधोर घान 
काः इवेमा कतिका 6 ' |रोइत | अपना अमीन मे छै मन धान मेक धा! हूं. तीन कही खेत मे 
मिला खेठ महह धान पॉचें-रॉच फलय हाथ नाम होइत छक । वीक पसल सेहो रहय, जौ बट खेरी । 
आर खाली शीश डीपि लेक्ष जाइ छौक। हमरा बिश [निचा खेत खरिइःन मालिक के बडकीडा रैन साथ।रण गीरहरक खरिष्ठान आ 
कम बन्। एततः भां रजि FT क । काडत समव जणच | डु क । शैरार पहरंक वाद धानक वोझ जेल से हान में आषा लगे | 
खुप-खुपक्ष हा कान ने बड मिठ क्गंत रहे छ । पदर भरि तप खाली आनहि मे हागि शइ । खरिहान क हो खलक 
पइ बढ पहर सक इग सभ चीज निरि विसा क$ शोम शेल ३ । ie रैक त5 कहिओं दूर। फसिक्षक बक एके पर एफ रखेत आड तह 
| 
| 
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| धही-लशीक आबाज, गीतळ भावाज आधर. खेत रत घूमि कई ल्ाई-गरही अल आने ताक छा मा सष दित ताक कई गरेंदर्ति दं जोंग । 

बाः अधोज, हार गी केः" निशाम? Oo हज fr बहती मे एहन गिरएस्थ चारिए टा छलाहे जनिकर घपज इंजार मन से 
| डः हप जहा! न आ eT अ a सि Es क |पवेसी होइत छाल बका माशिक, मक्षिक्षा मालिक, छोटफा मालिक 
| परित सेल हॉय के आगाम महद छहौक। आरि पर नहि खेतडि पे | बहली वाव | मिला गालिकक उपज दाई इजार मोगक, महली बाबू 
TR हो 7 कहबे लकी धिनः दी पक्वे हरि ब! | हैंड हुआर मोन । बाकी हजार मॉम बला छक्षाह । ई मेल मिफ धान 


पप्षक चात, ञ्ची आजर मवई हे पणें खाड भें फराक छुछ । अन्द 























| अहा समहन दुलुङ मे गग, जो, ज्वार, बेरा हत छ क्त, भीकर टी कड़ा 
















गै = 7० ञ् ष्; ना सुतक्ष = पे गा 7 गे छ क क्च 
गत छौक । आहि पर एना गुत की असल नाई गा शकते. के | मडका पे 
| gE i Le i ए मोन ओहो मऽ लाइत लंक । 
बडका भिक अगने खेत में नाडि अनत छि! अ डिल, शस्ता आ की. आम गत च 

र | दवान गे दाइनीड काल माघ-फागुन चळ चीत रत छक ' फागुन 
| दोसरें नौकर-चारूर धन कंटनीळ देखन्भाल करै । मंकिला मालिक क. ie di FT 
न अ च ककः आमो ज्वीक फल यार होअए शैल छलक । सरिस, बीसी, खेंणाडी, बट 
। (तरस्त सम अपने अन्त घथि । छीट-छीड फष्प ह्र मागू EE 

i ee |... जे में भी, गहंगे, ममुरी आई । 
| छुर सङ चलाकी से अनिहार त काज हर्ने है खेत मजबूर के अपन हे हर हु ४ ८ 
हम अपन धान मोड़िन्प्रींद क$ इसिार केलई | वनिह्वार सभइक संग 


रह पोते हौडत छैक नर करिल ओ अपने कंटेछ | हमरो चारि कक्षा खब | 
| नहा खत आओर ऊहा सर्न कहाँ बरड आर कहाँ हर-फार ९ मनियार 


ककाक औत में बजकी उखडि लोए अनक्ष आखर आकरे डॉड पर समे 
बत्तीस बोम धानक मजूरी दूं बोम भन होइ । खास जन के मिक f : 


बान हम क्षाड़ि लेजञक संहोंक दिस हें: एना नहि होइत अछि ने? छार के 
गभ किछ बसी क$ दैत छन | भीहि बरख इम चीस वाइस दिन फाशि | ड 
: |च उत लिए, शीशवज्ञा धानक डॉट शभ के ओहि पर जोर-जोर में 


फटने रङ्गी । आनि मे छ मय धान भेल रहस | शी जीन भासक गूझरा छ| 
एत छैक ; शीश से ऋशि-खड़िक के धानक दाना सम नीचो सक्षन्त 


एक दाइ में धान एल । अपन फसल हम अ हि काट लेलह । 
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लेत. ,,धगवाती काकी अखन इँसथि त5 घर आँगन हुनकर रुद्ठाक। सं गृजि 
उठ | यो काल इंगर लाज शर्म हुनका ठड्ाज्ञाक नीचां देबि जाए । नुन्नी 
घरवाली मुलकी मारय | घ्नी हमरा मे चॉदिए माके जेड रुह । करं 
| प्रप्वाली धात-बात मे इसरा सगे शरारत कर । पर्चिला धुका में एक 
लोडा था जनने बजी पर ढारि देलक आ मकी काला वे हीड़ी करत घधक्ष 
तौना के ! | प्रच हमर छी छोरि पेलिएन.१ धो रेक ळालळ बाद बोर ल॑ यल 
गाए जहदी बरिया भध गै । जेबन्म दि क$ ओ घेर के सक्ने बना | रामजी गाला पीत छलीडइ जफदी से हुनको. दबा दैलहू आओर गाजपर 
कल्क) काते को सीत हीथक चार चड़वा। हेह हम। मकर मह -ऑगने | आधा पोष अब्ीर रगरि देलिडेना धोड़ेंक काल बक्क माय माय करैत शहत्ती ! 
दिश छेक | आँगनक खाइरं रुक पामरे वमि छलक, लोकर छौला छि धृक्षि गेशी जे बालचन् के संग बढमाशी कय से की भन्न भेदै ब | 
कड साफ कण सेलु । | कोशी के फिन!र दिश धोकर नइहर रैक । पिंदश्याम रंग क झं 
डोरः मिदूर आओर प्रगूंग के चीज सेभ सोह प्री हमरा साएुर गेस | रई औँ नाळ बदियाँ रइ, चेहराके कल खूब बढिओं होई तेऽ कि 
अक्जौर गीनाक ले हुनका संभ छ कार कए आणल । ई एक मकारख| जनाना खबर कहाओत, नहि बहएतें १ ओहि पर ण5 कन्दुहसवी 
| दिया रहरै 8६ ओफर सुरति की कद्ग | कोरा में भोकरा एकडा दाई 
| हाज् छ बेटी रँक | भर्मियार ककाक मनोरथ ई गैन जे पोत़ाक मुंह 


बरख गोल सीजन । सुक बिव य न्‍ 
मराव सुदि पंचनौक दिन] देखळ मरी। रोज वेचोरई नहाक* प्रीपर, के जड़ि मे लोटा मि अश्विउ॑जज 


जाइप झु क | माइ xl सं झै माने स गेय जा आरोप दान 


खाब्रैत जाळ । परंव झीहि मकर तो प्तौ मे 
इ के, ई त£ इ नारे होन धान बलाक द छैक । 

पना बुला! क5 देखू वे छः मंदीताक जत्रा घर मे घेंस ! चारि पराम 
पत्त । कोम; दए दिन त£ रहि गेल छत 


ज घाग माहि काइ जाइन 


पाइयो बाणो त5 रह ठ 


रसम-रिवीक् ज्ञ । 

हमरा मामु के गएना पर चाहत 
दिरागमन इशारा एकके शाल भेदि बुर फैंस | 
निश्चित मेल । खुलीक माय ओकर दगबाकी, भा सेल भाओर भावुक अवरजा 
बाड गेले । किन्नरों - «कं हे बेसन पीते नेस; तेड किश्ों नौपशा-पोतक्षे] „ दुरागमन सँ डू दिन पडिने ममा आबि तक्षा । केवारी सभेस मः 
रर टाट मे पोरा हाथीक मूहद “नेत अफ । वेज मे न्दूर चोरि] जंक खक | घर-आगनक लिंभोबादी मा पर रक । नंगदौक इन्तेजाम 
हैं केको जागई गाधे-ताथेक चित्र खाचल गेल आशीर ह १4 इम कए लेने रही ' इं, एक खंड तारी आओर संगयइव$ पले | 
| मरा मोन नहि अछि जे शक्रा से कहियो बिबाह मेल इए ओकर 


जद्ावधि। परङ्च है तऽ अपना बशक्र गइ $ झलक माइ १ 


कड ओहि 
तध देनन बऽ इची भमवत्तीः काकी [ चून्तीक माय | हमर दसि फः ईव 
उलनि--तोरा किएक पलिन्न अएलौक बआं | इरिमंगा पडना घुल ४६ | 
हम एव हः जा हिल चपार एलईडी । हमे कि जान5 गेशिएक जे फू पी 
अपना घर बाली फे पटना ल5 जइह भी भौ], 


यज्ञचतम्ा | 


शुकल-्युरत् केइन हो एवेक | 

दा बज्ञा धार मे देलेत काश जेना क्यों थाकि कई ऑखि मुनि हत 
डना बनौल जाइ छक । अङि धाओर थोदक काल देई के अहना छोडि बेर लक्षि भही खाई इम 
: श्व्चनम। ३३ 
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एना (जन्ता के धार में छीड़ि दी की चर ब निर्ग आवि लाय” 

मामा,. खुन्नी था हशेन-+-,----तीमे गोडे. स॑ दशागमे फ गै | 
पदले जाए पहल, ओहि बिन मो रेल मडि राक | बहेरी स दू कोल धाओर 
दृक्षिय-पश्चिन, गाँव के नाम सहैक शीवशपडी | रस्सी कौनों पेष नहि 
जारि छुः घरं राजपूत, परच्चीर-तीस धर स्यार 


गाँव ब कौत मारि एश्चिम औषछ नकी के 


ररक, एकदम मामूली | 

प्ररचास एक घर चुला | 
एटाने रैक, भदबारिक दिन 5 आही चाटे कमझ्ाक पानि घँ फणिल डूथि 
ओ सँ गाही नहिं गिरस्त के कामे खक । रजपूत 


जाइ छेक । 
जमीनदारी 


पिछला द गक कसकारं छेके वाँकी धोद शीट से लिडर | 
म्मा ष्योद़ी राजपूत जपौवारक रहैक। वनिदर ४ीइळ भा क्षेतिहर, 
साधारण गिरहसंयथ रहै खाइ कास्पकार-“शितशप्टी थसाळ जिन्दगी औतेरु 
डर नहि रैक जतैक किं इलंरा गांव बलाक | धोकर दसर धजह बै छइकं 
खे झोल5 के जीला खेतीळं अज्ञावा ळओद सम अपन तानी मरनी सा 
राक सहारा गुजारैत अछि । बोडिटॉल पे दस टा करा चलेन छलक -। 
दरभंगा, समस्तीपुर सँ सूत श३ केऽ जोर अँगौछा, नाइमब, खू गी, चाफता 


म 
आदि तचार कडक पीसल्पकोसक हीर सभ पर स भच अनत अधि । बीसी 


जुदान णुक्ताहा 
रहल छ | 
ऐसे छतो । | 
द्ञात5 इस एक विन आललोर एंक रावि भशि रगड । ऐमर आतिकक्षा 
म अपर {दर्या चारि) पाम 


हत पूछ तसो शलहा सभ मोहि वस्तीक डाँचा बदि 


सभ सोनः ए७ धूं के पसि रखने छन । 
कहकर पहिने काम क मोले दिर | 

के जाई 
ज्ञोगी बनि गेल छक्षं । आन छेमर नील छगभग रह होफज़ेक । याइ 


बल दयनमा 


| 4 Cg FAR 5, [ A 
ere SF मानना रराभभ ३3 भमभम््््््््््््म््भ्भ्६्88्ल_णल्५्बण्ण््ण्ण्णकर De ला, अर a ri 





दाका आर मंलेकछा राफ जएन गॉविक खुशहाल के बड़ा | 


छ ॥ Tt क्र श्र 
सबक ] घालोर बाडे म रमत 


| मद्ासमाङ प्रचार सेहो करेन छल । सिततशपड़ी मे आकर पौती रत छत्ते क 
पुत्र वाक कारणें माइनेजन कें अपन हीइ-छाबर सौंप शेक्ष छलेक । बह 
| घर याया जगादासक आमिर बनि गेलेफ हिनकर लाम पिते कारीराउत 
| छलेन्ह । ओ हमरा तोनू गोटे के कडि मॉझकऊ: भांग दिया देले।हँ | हारा 
विचओं नहि बश अछि कि ओहि राजि समुर रिक छ्लीगण सभ अमरा सँ की 
की रिवाज करधौलक ! 
शरे मे गौनाक लगन छलेक ] महफ़ाआओर चारि कहार बेह गर्म 
ठीक क9 रखने छक्षाह । खौगण सम कॉन-काल मोहरि फर छागल गौना- 
| बाश्ञौक त मानू कंठे फूटि गेल छले क्र । पीयर साडी आर लो।ले चोली पौढ़ 
| दिस नुजा पर हाथंक ळाल-्छाल पष्पा पहल छल्ले । हरवा भें महाबरक 
| राम पर अलक रंगा अपन याद लालीक शोपा दऽ रक छठ़ीक | झर मे 
धान-दूभि वानक पात आओर हंस सुपारी अओर इरदि बॉन्हुल धुन'क । 
| हाथ मॅशदोक थेम्ह देखाई पडे त छलक | 
गिदाजळ तौर पर थोड़ेक दूर तक मझफा में इमरी सहऽ पड़ल । रमिक 
बाहर में उरि गैलईँ | दृझदमीक बोझ चारि गोटे केना ढो सकैत १ आओ 
| ज्ञाजळ भारे ओकर गर्व नि सेही दरि नइतेक ! अरे हसेत छी | नब-नवेलीक 
| शीक्ष-त कौ च सँ तोरो जा पाळा पडके होएतऽ, आ की नाइ पडल ३ भू नहि 
| बलू भेदा | 
कियो के अपन आप नहि झले क, पितिंथोत भाए कंग मे गोल 
| भुञ्ज क | दज्ञौ, फकबान, केरा आओोर समंधिनक जेक्ष साबरी शहदों,--एक 
ध्रादती सीऊ सम पर है सभ नेने छल्लक, यटई क सहारा सं । बीच मे बूवेर 
भडार छठा के महका मे हुलकी+ एक बेर नगरि मिळते पझुहुकुराएं पड़ल 
[बरार दोसर वेर नौन मे भनन छल देचारी । पहिगे-प डने येह इम अकर मलक 


| घतेचन्तमा ३३७ 
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पलट । रे देखने तप राततियों कह दैक परङच सार सम की पिया पे 
छक क, सुधि-बुधि सम बिसरि शेश एुलहुँ। एखन मगर होश मे लिहु 
आहा! बुचुआक माएक बो मुँह आई सक नाहि बिसरि सकल 
भैया ! छोड़ो की विरक बस्त छैक { रोसं इ, बदामी बालि, छोटकी 
नाऊ, पाते सन कमार, कारीलेहर केश, पाठर डॉक, कानकं सन जुड़ी, झुर 
गर्द नि~ सुन्दर लागत थी । पहिणे दान गे छी सहि मोन में घसि गेल, 
सत कहर ह मैया । सीध से सिदृश्क प्रेनगर रेखा, कपार पर चमे खुदा 
| बाना सभे सँ हिंगार कए छलक | गनि मे सुन्दर ठुलो छलक । बह 
पर बाजुकन्द, कब्जा मे लाह घूरी । अर मे गिल्थ्क काडा | देहिना हाथ 
| अकर में पोतारिफ अँगूही "माए नाइ सुलेक ते की, आप संघार में कीनो 
| कलर नहिं रखलगौक । मामूली खेती करड साला धल बेचारा । हमदी कोन 


बढ़ियाँ छैक । 


जावंक दिल अहिना छोट होइत छेक | हण पिनि सं शाकज्त- टेल 


Wt बौज़ते चशेछ छेक | 
hh | नव-मेसी बहु-बेटी अगर पाकी गे रषहौक ह5 फेर त5 ओकरा सभ छे 


दिटेक--एतेक तैज नाह चल मामा छोरा सभइक सांग ऊखन क दीव्‌ 


= यो 


छश मिजाग रहए | 





हर i पक न 
नंवाबक नाती पुलहु तेते पूछू तः हमरा के हमर ससुरक दावल कह जनता 





छुक्र, भोहि दिन ते आओर चूर“चूर मऽ गेल छलए । कहार भोगू 


मे पाणि लागग जडत छेक] हेम आश्र जुन्नी कहार सम के गना कण 


संत † 

एपी पर अघर अपसक एके ठा कदि नमसाय छू आजक्ष-“हम पऽ : 

| प्नि से ६ जमत इही तें चौड़ी भरिचि़ा अपक्षँ ६,०००. | „नाव | 
। काहुक चालि चलू हम पम १ “भामा इपटि कऽ फुल खिन्ह~-घदइगाश री 


के) छोट जागिवक्ञाळ अकिलो छोडे होइत छेक | 
दल वाक छल, .+- 


चल, अत्ते तेजी भं 
--नची ड़ि दहुक बालसनद, बौजधु पप्त॒रे । 
कंद्मार-नी मे जे समस कम उरि के रह ओ काको नख सादगी भ्राओर 
कनेक बलाई स बाजल गारि देव अहँ ? 
चोक कहार इमरा दिश धृरि-धरि क$ ओऊरा तामत पर बाओंर शान 
बढ़ा देल्तक । 

| मामाक चेरी पर पर मे लफ्क: माध तक बुद्ती आवि गैक्ष रहैत्द । 
| केश बं्धियों जकाँ उत्जर भण गैक्ष रैन्ह । एखन ओ तरइत्थी पर सामकुक्ष 
मतीन छलाह | जार कभ के एक वेड ळोध अगेत नहि छे जँ आंबि जाइप 
दरक त प्रलय भ5 जाइत छक भेया | से, मामा भमकि उउल्ञाइ; आगू बढि 
| बजलाइ--तड कौ कई लेदे$ हमर | 

पहिने ठप कहार सभ औहि नबान कै रोकि देक्षक । चुन्नी एमइर मामा 
में बुक्क । बौच-यंची फरत हम बजलईु अहि मे तमशाएंक कोन बाढ़ 
| देक १ कटुना इम उत्तव तेयी लॉग तक घर चलिए जाएब..-...। 
| पते कडि कड्ठार ग़म विश दन नगरि घुमेलहुँ । मामा डिश देखिकऽ 
| इम घशल है बेचारें कहाँ तेज कहैत छि १ अपन अझ चालि ज ई चलि 
कः देखायथि नेऽ अहहा बदलेक घोड़ा फेहो हिनकर सभइळ गुदागक्ता नहि 
दगतन्द्ठि ! 

बूनू दिशक कोध ठंडा म रेल । हम गाएक अदू में मामा से कातें लए 
जाक बमा देलिएक ओ हि न4-जबान कहार के | तू सभ अपन चाकि चलि 
एकल छइ परञ्च उेव-डेदू, दूं-दू कोसपर हमरा खं भेंट क$ जेल करब, बस १ 

अहि परे थो छुशी अ5 क$ कहलक-४ मालिक, कना पर भारी नोक 
|प्हष तह छुरतीए फुर्ती चाही । आइन हाझितमे कनीको सुस्ती कीइ-करेज 
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| बल 
परहोन्द्र जतेक हका पसंद छत । कटैत घलखिन्ह--बाभन सभ येः संगति 
मं हमाकुल खणएवाक लति पड़ल; आारन्मरिक$ मू इ गन्दादत छेह । 

उरा सँ डोली एठल त एकबम पंडौक चि गेज्ञ । कोनो, बेद कोस 
तऽ पडत छुल्लेक | मामा पेटी इनमना गेज छत्ताइ | राजक सरक क्ञक 


£ | घल 
E ET 


Rr 5 पी कम के ख़ज्यों र-जझजोरि का खा जाइत फुंक | 
ee ५ केहन बाद कहुलळ आओ १ छ ने लाखे अंप्याळ बात 4 आधा सस्ती पार 
id म , करएक पश्चाच इम घडी गिक लेल खाएक हैत ब्लशहु' | सड़क के कातड | 


चा 
छः 


mh ता मनन वि मे इनार रहेक | कलमी आमक बडका बंगीचां। पीर के भारी गांछ | 


|) 

| 

| SE EN | OS कलाक मी ना लना नगी सङ्क काते-काते बड़ळो-वड़का गाछ छुलेझक, मामा भोति लुद्द सं 

| : न्‍ ; dai Te A Fe A बेस शैक्ञाइ, ते हमरो बेस पल, नहित हम कनी आनू बेहि कः हाक 

| तीह चहा श ह व 5 चीन वेक षहा बह । 

| ४ ० PEN बेर मामा पास सें शा लडाकु न रत ल FT ? Ii’ Merbs'ar RN MR TN 

| br ह | odin र A >> तक का | संवर छेक | तरात्वी पर हम्बाकू चून ओकत गेज्ञ। थीड़ेक समय मै 
“a हे ।$ है | एप ममा झो कोने गाव छफ, से अमिक ३ अपन बतताव+ हेतु ममा आइ बाब है... हि SRI FR So शशि वन) होरा ने 
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| ~ 5 मत वाजल ब | 
वैल्लत्हि| ची बडि कः दही परसळक । रेरुरीम नून तकत बाळक्ष=ई | 


र इबपलन्हि आओर चल प्रद्धज्ञाइ। हेम वीबीक भक्त डहर, पकड़ा 
बहौरा खेळ ममा, कको बेर एमहर इम झपक छौ; हम अडक भालिकक कु | 


हो नामबाट र न जमा मज लोठन ग कपमा 











ee अ दे कमा 3 क किकः आधा इुळड़ा दोसरक सेहो खततमकः चुकल, त्न डड क$ बिदा 
f Tet मं गाँव आएन रष्टी। आर प्रमौड्ीक्षी मं। पजर चरु |. . : ही 
ENR | ती 6 हे $ की क व ।मिट्ट। रासद मे एक-जू-वेर ओहि नबान के तेहों इग बोडी देने हजलिएक, 
Feiss | म क आसर नेहराक चेडबरी लॉक अलुक भरि मे नागा छात्र | | मन + + ल्‍ 
FE 3» « ( + सरसम हे हा ध हा den पर सी डिलङुल स्वार्य चेही कोन राजक गेया ई सस्वरान्मईँग आख्रीर खुल्ज्ञ तंगी 
I ir: | कर घटत कहलिएळ- इम इम स गोळ चुन्ी।अ.. हन | ; तन 
| iE | फ RT : देल % हे ड त जिनगी मडि चतक | जनाई छैक छंम्रान बन्या, जीनाई छेक संग्राम । 
| 5 RES | माग रखने एमहर अइला ? ओ परक तऽ इंग केहलिटिक- चाचा १ 
॥ हु बा माग | तू जखन एमहर अहल | लक झू | न उनने छ मे कहियो ? 
| re |+ स्पेपरनाथ नल दामन करड जे जाइत आक झो “लमहर से जाइत अकु? | र ड 
| पर आर रू f i कुहर ५ कक क विश्ित्र तरह से छाराप छलेक । भील सबारी कें डोली 
rt न | आव ज्ञी क मान गहह्ञक ०6, ए5हरं के कसूम्सावामक रासा सीक भाछ | | | ; . F 
"| _ जि Fe | ग त ६ Fi !! | ए उत्तर जाए मडलेक। टडिश्टिक बोहक पु की जानि किया सं ररक्ष | 
हि कु क || चाद गोरे चूहा-बहीं पक्ष | कहार सम बूखाएलें चू काले । | ग 5 म 
kei Es bs ify ल FRR कर i डर ः (पहल घुछेक | औहि साक्षर भदधार ते ओहिडाम सड़क पर कईएूक साधि | 
ह FINES 4 ० हम गामाक अधीन छर आओर ओ एकरा जेल कखनो तरर नहिं मक न च : अने ते Ep, 4, रि 
है 47 5०, 7 ih हो दही Fe विन गेज धलेक भार अळेन तेक मरम्मत नहि मेल चल्ेक । भोतऽ अशि | 
MS | | प दही कहारो सव के बक जाईक । शा कि तक री क तड F 
oT | 4 SP . सिम के सवारी छोड पहेत छेक। हम मोन मे विचारि लेल छि राधा ही 
hie Se सवार ऊे पेड़ी आतडि ुश्षाएल गेलक। इम नरि बचा कड ऋ योडक| _. कब नोड : गत छन्हि 
है Eh FX ध i | बाबू प कहब हू बोडके चोयरमन हुनकर दीसत छन्हि" '' ° । । 
Er. i 4 || ` समयक आसे पालकी सँ निळलक पेटी । एमहर इभ हुक्का गुड़-गुड़ायहि | ठ 
भ Fr ~ sa || र गे ४ रामःराम कक आए बह्लशहु । इदमाक जग एकडान आमफक-मज्जा 
NC | | रहकर । माना इनका सग लऽ लेने छक्षाइ । खैनी हुनका एतेळ पक्षेदे नड़ि | 
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इने सुगम्ध आयक को मिजन मंझा मई गेल | माध बीभ दिन 


गा गे जक hr] | 
बीत चुकुक् खुले | शाम या मरक समय आजि गैक् छलेक । फहु 


छक, आमक सौर चूलि-चुसि क$ कोइकी अपन तान के सेने बलच कङ्कि। 


गन्हुरू आ भीक लशल्ञा से मोखा तप अपन काठी रेकिक ठाद भप गेज्ञाह | | 


चुन्नी बाजल मार गाल । मानू "लहिया बौराएक्ष ऑल, णन मस्त 
लुगन्् 55 यार कतह नह मेडल छल भाई तक । 
लग अड पर एकर आमी ठाड़ छेत्त । एक हाथ मे दू टा क सियार 
दोसर मे, ररुके प्डोडल मरक गागक गूड़ी । औ युनेन्युनाइत कुछ : 
तरल है मज़रक्त थामङ घाग। 


कुहूम्‌ विकरण फीइलिया, 
नरे गाबए फाग | 
कन्त हमर परमेश खाइ छथि, 
बिसरि राह अनुराग । 


धिषि मेल बाग, सील मेल: बैरी, 

झटि गैज्ञा ई भाग। 

हालि है मगरले शामक बांग ः--"** 

इम सभ गीत सनि लेबए चाने छश । मगग घुम्नी से नई पइ 

गेलेक, झो बीख्चे ते डोलि देशेकेक-खूब म्मेर छेक, कोन आभ अहि 

भाबर ३. करपुरियाक बू गाछ छेक, थ अहिवेर बौराएल शेक-- हर 
भैटलेक । 

तखने त5--इम आओर चुन्नी कंग बाजि उठलं | 


E fh बे. क्र el म 
सँ कह खित्ह--करपुरिया आम खाए में अहिना गाव छक । वाजू, केके 


कलम. छेक | 





शाकले छत तु नहि, परञ्च कपारङ ज्ञाक्ष-डौीप आओऔर छती परम 
साफ डौरा कडैत छलेर कि ओ वराहमन छ छ । हूँ सभ सोनो-सामा सब्द 
के चिद्रार्ननयाफ् बेत छबि । अ कहज्लक--चाबू छप्तमात्रि झाकुरक | 

मामा दोहरा दैलखिन्छ--छतरमइन ठाकुर । बड़ अकवाली -अ३दमी 
होएताह। 

हओ बाजल--अपने 5 ठाकुर परतापी छलाहे मुद्दा बेटा डूनू अब रवान 
निळ्छलेन्ह''" 

इम काशिएेल्ड-छे/इवों कह आमा, डोली बहुत आगू निकलि शेल्ल | 
पाकडे लगतेंक च5 खि आमक अँडी लः ज्ायब, चल | 

झडी निएक, वू चाजिंगोट अमे भेट जाएत--बरा हमन देखता बजक्ाई 
लकर अविहऽ; असाद मे"""नू तम कोन आशम छड ? 

जबुबंशी-चर्ञत चलेत चुन्नीक गुह सं निंकललेक। लोमहर माए 
आओर रंबनी आ्लोर डोल-पडासक मब॑-मेहराह तब हमर वाट तकेत छल्ल | 
दालित्भात, तरकाड़ी, बड़ी, अचार, नेयो आओर औंड़ाक चटनी ''सभ 


| किछु तेयार देक । दुल्नइिनक लेल खीर बनल छत्लौक । 


डोली पर गुल्ञावी रंग साड़ी सपडल छेक । छौड़ा सन दूरे सं देखि 


| क्षेक्रमंक ! गाँम खं बाहर पोखरिक भौंड पर रेब्ननी आभोर चुन्नीक आउज 


पभ सेहो ठाड़ू भेज्ञ छलक | 
हमर साय छागल । मामा बं अंजलई--आँडा चसच मामा, हम दिखा 


| राकम से नि्राहकऽ एखने आएल" 
मामा कम्म जीर 


छन्नी गुस्फराकऽ नजञरि मारशङ। सग जानए खगक भाखा | हम 


' औकरा इशारा छे डॉडि देलिपक, दजाएत के आओर लजाकः की फड्दा । 


गार एइनो लोक बीइत छथि जनिका मिल पर पानि दौंटड मे बड़ मोन 


बचना पदक 
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लगैत छन्हि । मामा मयू. बईलाइ त चुरनी के कान भ हम कदलिएक--वह 
पड खो , 
लान छगेत अधि यार, किएक हू हमर पाछू द पौकं भडक छ | 
एन मौका परं सम के इएह इश होने छक । अ नी हुँसिका कहलक 


अपन दंडिना हाथ घ इसरा खाया गाल पर एमे चुमेर झापा 


दिप्त छोर 

देलक") ओशो गाँशक लि हे । मंगर एह, पाजक गुता चिक 
दृल्हा आओर दुलहन दून. कै एकहि डौली पर चदि कई अंशम मे उर्पास्धित 
होएबाक चाही । 


मालिक हवेशी से इच्छित ककम छलक, भोहि में इच्छिन, रास्ता । 
पर्थिठिमक बिस मर घर छश । फलमक छग हमरा डोकी पर चढ़ि $ जाई 
एरक, ऑ यूँ भट चढ़ने छल । ओकर हथेली एर अपन आंगूर से गोदि कः 
हम खिम्तिधाथक कोशिश मभ परे थी तऽ अनेको नहि सगबंगायल; 
कडु गेल छत्त | | 

अभ हमीगक जमानी गीत गाए. छागल | मोटे आसर मेही, शाख सन 
भौगुक आवाज सभ मिलि के बी २० अनेते र्हण । 

आँगनक मंहे पर पालौ राक गेशेक । पेले बत 
खपरि में राखि क5 डीप बना हेने रहए. । पिछन के जी चीज़ इना एखन 
तक मए अछि । हमरा दूनूछ माथि पर धान छड ह, बाँ; छाती 


मरं] के ककु 


क 


टेहुन ते दडी छुआ के चुमासीनं कशल गन्न, बस ! 
दरी तक्र जनी जाइत जागल रहेंए। हमर। छुट्टी भेटे गेक्ष रप । 
किछु छाई कऽ हमाँ सभ सषि पई रही, मामा मरिक्क देरी सक जागले 
राथ ! कह्ठोस्क सेल अपन चुन्मी अपन बधान दग पेलकॅक | भी सोम 
पन आसन अभेज्ञक। कपाः चार तई -रईष करि | ताईत वूनू. नद्ष्का 
भर्या मे ठहर एल गेला । दिया, हुका आगोर एौबाळ तमबाकूक !इन्तजाम 


जखमा 
रदे ks 





| घतचनमा 


रवे करै | आवःभगतके भार चुन्नीक छौड़का भाए पड रहै! गारजियनङ 
काम ननियार कका करत छल्ाह । पहन लगत छक्त अना की ससि बिरादरी 
हमरे काळ मे जुटल अछि | जुबान मइ चेहमान के मौन बहटऽबत  छल्लाइ = 
सार, तू उुलहाक बेडा छड । क्षोहर नानी हमरा पकी सक रह थि'''सुसइङ हमर 
पड़ोसी रहुए' '***' ४ 

मेहमान त5 बेउके भ5 गेला, सगे जे आदमी आवल रईन्ह भी बजक्ाह़ 
के वह आहाँ प्रमहक धेड सँ द्ॉकांक गन्ध अबैत अधि' ' 

हुनर संभहक ई चितै रहैरड आधोर इसइर हम खजूर पाटिया पर 
सूति र्हं । 

जनेछी, कमे ह राति बितज्ला पर रेबेमी हमरा सळकोरि कंए हमर निल्न 
होरि घेलक | शराबी जकाँ गुड़ाँ कप हम धोकर कब्जा पकड़ि कए कहक्षियेक 
“की छो ३ मौतर चल भैया | बॉडि पकति क$ रेबनी छठ बाजल 
जल्दी चलू, उद्भू माय जवे. अधि । 

नीलन कोलि आफूले तह इभ फेर दति रहलहुँ। रेवनी हारि कई र 


| चङ्ति रोल । धोडेक काल बाव माए छाएल आनज्ञोर पीड पर हुक्तार मे एक 


धाड धीरे पँ मारलं भर बाजल बरड बाशी, 55; भीत्र चले । 
बिलआ काटि कई, कान सें काडी मोज क माचे हरा घङाइये देल 


| धाकाश मे चन्द्रमा नहि छनाक्षिन्ह । आई पंचमो छेक की नहि १ पाँच बढ़ी 
| इजोरीया र्भके । 


केक रात विठल हीएतेक ३ माय त पुछठजिए|क आओर हाकी केलहुँ । 
माय हमरा थागू अकेलेत आजल-०दुपहर राति बीति गेलेक बेटा । . हमरा 


'प्रधिक्षकाक राजि में निल्न नहि आएक, पलक पर पसेरी पडल अधि तहिना 
| मृ्राए 


चंज्ञ सूति रह | इमँ सुति रहुब''" 
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| कि द CR PN हर 
पर से ध्रकेल देलक माए.। पोशारक सेज १२ बोरी ओछाओल रहक। देलकोक “रोशनी के कम काळ दिवरी कें आला पर रखइत छत्तइक तक्षत ' 


कुनियाँ एक दिए दढकक्त रय धाओर सुत्ततक बहाना केने छुछ | फाटके के ऐप्ललिएेक, गुह भारी भ5् गैस छत्तद॒क ! माहि सँ रडिक$ जखम अपने 





पक कऽ अन्वर से धर के बम्द कई देविक | | धाँगुर इम साफ झप सेट तखन प्रशिकर दबोकरा अपना लग लः । |] 
बीप आगा गे जरौत छलल, बत्ती काफी तेज छसेक | किरासनक अभे फिकिर कंथीक |--हैम बजलहं--अपना घर में येह दू प्रानी सऽ छथ, f 
| में दिमाग भासी मः गे । रातीजी सं एचो नहि भेळइन्ह जे बशी कम का बाकी हम छी आर आव तू चएले है। ठोइर खिलशिज्ञाहटि सुमि कऽ नाए 
| वितपिन्ह ! | बद़ा खुश भेळ धीएतोक; आई बोकरा मौन सँ चिहाक सिक्ष उतार गेल. 
| केर देरी पर बया ज्ञाति गेल-- कसा के लेल शेकत चिट ये तह अछ | | होएवेक। देख्षिई, इढ़िया के आई थं वढ़ियाँ नीव-अशतेक । गहक्ष रेवनी 
h दोसरक घर मे की छु॥ए, की नहि छुबए । केकरा से वी कहैछ किमहर छि से सौ बड़ सुधा छेक। थ वोइर अहि डीढपनक कलह लिकिर नह 
| देखेक ! मडीला दू महीना ठ5 वचारी के अपन धान पहचानंई मे लागि करतोक | 
| है! जंएतक''' आय ओकरा गह ताथिकक सूरखी वापत भए, गेल छलेळ । बात-बरातक 
| | जपने हप आला सं उतारि लेकर आओोर अकर मुइ खोलइल । अशी फरक छैक मैवा, एक वातत आदमी कें कना बैत छैक आओर दोसर बीत 
| पर आँगर देते इप ! मिका! गैलईक साली, भन्न तेरी ! | घोऊरा इसा देत छौक | सोल्ञक-सत्रइक रेस, मेहराकक जाति आओर 
| जे दुत्ताक्क नाइक रचने छल औखरा गे नह रहल गेलइक | सिक्ष- जिला | ससुरारिक वाहिका राति छाज आबौर डर के भका की पृछनाईँ ! 
कऽ “08 जञागल' "`" | हम कहिएक--घरक नाम तेऽ बता । फेर लज्ा शेक्ष। दोवागा 
| हिबरी छो क$ हम सछा इनफ डिश गेलहुँ, ठिकिया कड ओरी बि पूछ लिए, ने$ नहूँ स॑ दाजल--ख़ुगनी । 
{| में कास लेल तः हमर मूह ओरेरा कनपट्टी पर पडल । #डबड़ी में फुसकुसा | रा 75 तू छेह इड़ी इडा क$ औओकर मुँह के अपना दिश कएकऽ हम 
न कऽ इम बजलहु--हपाय तः मे. इ ढो निकालल्एं मुद्दा एतेक आर से बनि बि शुन्दर नाम छींक | हमहूँ अटौ लीम ए तौरा कादौछ | 
: असन दीप नहि छलक, माए आओर रेन की कैत यैक अपना मोन मै १. | नकारक तीर पर ओ माथा हिल्लौलक । 
) हमरा अन्ट्रार में अनुभव मेल कि वेचारी लेजा कई काठ भ गेल अछ | ;ढ किएक {हम पुछल्िपरेक | 
( चुम्मा लइत हम हकिेतेक-खेर, कोनो बाते नहिं। कनी वियासलाई | कपड़ा के एक खूद के अंगूड़ा में कपटठ आाजल-ई हमर नइहर नहि 
॥ कह उच्च महा : | बि, एल थोड नाम सं बजा एंव त£ नभे इमरा खे एग्राउत । 
भी उहल । सिरहाना! से मास निकालि के खु्रचाप जरोशक, | ष असगरे से छुंगली ककः बजएऔप्त, छौ ने मंजूर ? 
धिवरीक बाती से दीली हे छुआ का फेर ओकरा मिखा #65 दौसर ठाम फेक | महि वेर थो झुस्कुराइत डो भलर नच्बेत नजरि सँ मंजर फक्क । | 


AX वज्ञ चत्तमा- 
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अधि बच कपवेंर हाफी लग चुलि ऊैतल । इम कशक्षिएक--शुत्ति रई 
अभर, है. है रलह लेडि मर्क, +भ््भ्वे जावन «5 =+ 

पाँच समपया जेब सै निकालि कए सोळूरा हाथ पर इस घए देज्षिएक | 

जे रिवाज मैहर गे नहि एण मेले, भो-भाकिंर ऐलेट पूरा भैछक | 3 

| ओ हिराति याचा जौयदास भांग पिया छए मत्नि गेति इमर इर्शिने छक्ताह। | 

| अहि लेज्ञ ई बपषया माए हमरा देने छक्ष | । 


EE er RE कटका १ 


है ४ | £ गनः f न 
| बाप सुंगनी के रमाई देने छरूइक। इम बह दिकण सुनि पहि । &रागमनेके बाव इस निश्चय कुहु कि गाँव नहि छोर आक्षोर दूरः 
| | तेचारी के अड धीयो लगेत छलक आओर बात-बाह मे कला जाइव छत से | जहान जाऽ क नोकरी को नहिं करब | अड्ढ कहव, नब ळनियाँक रोइ लगत | 


i भमी सीव EE Eu व क्र न 
कात | हम करा दति रहए देलिएंक। इमर साळी जीवन ई पिन वछि। हैं, सेवा, से त5 छलेक । झूठ किए कडू जनानी हमरा बड़े गुनगत्तों 
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मौका छल्न । ओ हमरा बहुत कोरर आर शान्ते बुफाए पड़ल । विना मेडल । | 
! गाए के पॉच-्गातं साळ वेचारी नहि जानी कौला कथन छ | जहिआ खं लो आएल, केना समय बौतड छागल, किछु पते न चलय | | 
न | अगिला बंसाश्च मे हम रेचनी कें भिदा का देलिऐक, माय के दुःख जल मेले क 
| मगर राझ्तो तऽ दोसर नहि छक्क । आदमी हमर! बहीन के सेहो बढ़ियों 





| रकष छज्ञोक। ओ पढना ने एक होठ में का करैत छलौ क पूरान | 
| आर बऱ्ियाँ नोकरी एस क | लाई पीव क$ पाँच 8० महीना येकी६ होइक, | 
फनी बहुत कानल घेश, माय सेहो | धन्‍नी काकी बूगैलाथिन--ळछने वेरी भः | 
$ अनमह त्ने आव अनफा कमक संगक नौव जौरेशह | कैदिन | 
एर रहे ६ | 
सुगनी माप के एवेक आराम पहुँचावलगलक जे पूछी नहिं। घरक | 
कागज कोनो टा ओं बुढ़्िया भेन करण टत छक्क | दुपहर मे खाए के 
मिचात्‌ आश्वोर रा तिङः सुतए काल सुगनो मक्षती मे देल लऽकऽ माए के ऐर 
[जग बेस आइ छल, आओर जातः लमेत घेहोक। इनार, पर जा कई नहा तः 
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रेत घुहोक । छावड्-गोंबर खेत में देबाक रहिते तऽ अपने दऽअधित ! माए 
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के वाज चुडीक म्िकाइनक जा हिझ्ाम जापः गिरदस्वीक छीट-डीड काजक 


देर । दुकान सं तौदा छड आनवा खेत सँ एागः सिमी मोर आनक, इसरा 
मजदूरी वरत काल खाएक पहुँचे ] 

शी सुशनी के बड़ दुलार करए? लगहेक | पराई--दंगेबा अपने नाडू 
राखए । मधशिक्राइनक ओहियाम कनो बढयो अस. हाथ लगड ठ5 असगर 
नह खला | 
ध्यान रहैत छस हं । 

अपने खेत मे इम मेभ काज करड जाई खलु । महिने किछु विन इक 


सांय सगनी ब खेत में नहि जाए दइत छक़इया। परध्च पादु ओ मॉनि शेख | 


कनियो समस एर खाए, सनस पर सुड़ए | मान के एकर बच्च 


गरीब के औ हिट! म भईया नक्षरा-व! जी घूंघर पर प्रधा नहिं चलइन छईक | पुतो 


होआए या बेटी, खे त में काज कंर जा३ऐ पढ़ती; आल चरावय पड़शी । हिंगार 
कहाँ मेटवडक मघा? | 


परार मे ववाद करऽळ हेतु समय गरीब घरक क्ती के 


पछ जा डिबका चाडे केहनों गरीब होशु, छुदा इनका घरक हजी रोजी-अचाक कास | 
में घुमप्रळू हीथ नहि बड़ा सक्कइत छन्हिं। हुनका भ डिडामक स्तीगगक बैकाज | 


बसन्त रहत छइकं | 


एएडहक । इमर रुघोगण सग मेहनत शजदूराक वामा खाइत अछि । क्री हम | 


फूसि कहत थी भइया १ 
रेचनी सःसुर रइए लागल त अपन तौनू बकरी वेच लेखक, देले संपवा 


जतक एइध खानदान होएंवइक, पत्तेक वेधी देकाज | 


भेटलइक । चरवाई नेहि अकि तए जान माले-मवेशीक खचीर नाक पर रहित | 


अहि | बकरी सब साकी सार परेशान कए देत छक | 
गारि मुनेऽ पड़ल छत एक थेर आब को रेश्नी रहण जे आकिरा पर नेमि 
रेत १ दृ अरी रहण, से भइयो महराज छे बलि सढ्लन्ि। मानक रहैन्त | 

ओह साक रक पलिह खूब बॉदूयो भक्त | 


is ड य क क| me eT pt 
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आमो खूब बहिणा | 


सचजचनगा | 


माझिला गाडिकक | 





गाछीक रख्वारीक काश हमरा झेड शल । 





फड छृल् | बजी बाबू कतेको वगीचाळ मालिक छलाह | हुनकर एकटा छोर 
विनक5 माय अं गरैम छश । 
परदचीत टीच हा नाळ ररक, ओह मे आशात गाछ दू्ये-लीनरा रहैक बॉकी 
सभ गाछ क आम बड़ मिद, रतदार, युदेगर झुब | हें खूब खेद, बैदथों लब 
कएलहुँ । तैसर हिस्सा भरन छल्त ) पाँच हजार सं कम आम हमरा हिस्सा में 
नहि पड़क होएस, लगगण एक माव गशातिकए गाछिए में सुत्त, लग-पास 
गाडगे गाछी गुण जाहि में इमरे जकाँ पक््चीरों रखबार राति- दिन थोगरत 
छी । संदुनोयीकळ मोन किय 
आध्ीर कमाइ जनारौ, दिन मगि काज करति आक्षोर रानिकए मब ठा निकए 
सुति र्हण । एक राति हमे रामजलावन के अपना बंदेक्षा गाछौ में राखि 
देलिएक, आभोर अपने घर अवि कप झुतलहुँ । 

इन दूतू परानी मोलि अपना खेल मे हआ अद्ाई हीन मोन अन्दाअ 
एपजएल्ल । 

घानरोंपक समय आमिं गेल रै । हम दू जनक काश काई कृगज्ई | 
न जन करितेक ओतेक इम अकारे करते ख कई । आठ हेर 
धान बानि भेटच छले एड गोडक मोजन पेहों घर पर अवत छलल | चाजीस 
दिन गे अस्सी आईमीक काज कणलुँ | माए सना करेव रौ दुम्खीच मरबेहे | 


ऋषियों डॉबि जाइत लेक परञ्च छै ते 


महामे जक जू 


: कक न बा 
| किएक एतेंक खाउत थे बेरा १ 


लबा मे हम कनेक हंमिदेत छलहुँ आओर बीबी भूकंळ अ गना सँ बहरा 
आइक । 

मादेव, आसिन; कातिक आओर आमा लगइन साढ़े तीन मास पढिने 
ओतऽ कोनो काय नहि झलक । अइ दिन में किओ पूव मर चि बे, 
गिळी युडी, दिनाजपूर, तथा दाका बिस | किल्यों कलकत्ता दिस चलि जाइन 
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त: ङञो चरे एर धरवत अकि पहन लोड मोधीक पिआ पूंनछ, रनन्साबे 
की मूळकडोरो वटै अकि जाने $ माँछ भारय बक्ञा टापी, गोज बगेर 
तंर करछ ! 

लेकिन हम कतहू नहि जाइस छन औीरी पोवेत छज्नडुं सवा बाब गोडी 
खेलाईत छ । ईमानदार टथा मजबूते काठी छुँ, एइ सं मांग पाछू 
4 ि-सात जनक यनि हमरा सेड जाइल छस । हमरा दा इ सोरा छक जे 
यक्षयनमा खूब मन सँ काज करेते अछि । एक अनके सचा अन अथि ओ । 
कतेक शौक उलन दीव--गश अछि, ऑफलक छुति नहि छ के । आहि जन्म 
तेलक बाद उन - होल । 
हौरापनक बेइमान तः नाह ने ही, कारू चोर त$ नाई ने छु, कौड़ी तः नह 


अच्छा भाइ; इम बरद री, गा रही ! पर 


ने छी" अमल बात ई छे मेंयाओ काज करत काल इम सैनी कान कई 
राजि ईत छलिएेक। जाइ तरह अपन काय करत छलहुं तहिना दोरूरक | 

दोसर दिस सँ जे खराब अन्न देहौ जाइत छल स हम फेर देत छलिएंक | 
गारि तप इदा से एकव्े नहि सहल लाइट । मूर्एसरु जी इजूरों हमरा 
हेश ज़हर महू छ । 

परंन क हऔ-्ळाइओ भुकई परत | आच आ जमःचा नहि जं खामी 
इमानदारी सँ काजे निकल आइत | चालाक और चौँइ समक चाकवाम!. सें 
मंचक हे अलाक रहब जहरी भ जाइ सेक झखा | 

भरात, रोटी आ' एक छुद्धी बदर फॉकि कई कोनो तरह गुजर फेर 
छुडाई । माइयो जशी छल, सुगनी सहो खिय छल आ? इम त$ खुशी छह 


एह तरह गिरहस्तोक तीन वरीछ थींपि गेल | बीन मे एक बेरं वड बाड़ 
पल खडे बुदा इमरी शरीक निक जेत नहि दरैल, उपजी जतका प ने होई छल 


ततया भधे कएक । मुदो एक बेर बड़ जोर भूकम्प गेलें । आहि बेर महमा 


5 


घलचन्तमा 


गांधी सेह्ी एलाइ, राधो बाबू सोसलिशेट भड रेशाह | हेस तखन ई संब किछु 
नइ बुकिदे | इ भूइकश जे मेल से एझनो ओडिना मोन अइ आ धोकर 
मोन पङ्ति रोइयाँ राढ भ5 लाइये | माथक मास छश्लई। परीव हू बेक 
समय | बह असम हु लगक्षद्‌ | इमरा घरक खार हिले5 खोगले । हम पुआर 
कग बइग़ल रही इनर लग छन्नी आकल छ । इम इूनू गौरे गप्यन्सण् 
करवट रह । इम तेऽ किछ नइ बुझजिरे मुदा चुस्नी बांपन्बाप चि७४बरिश्राय 


| ज्ञागल | इमहर से भमियार कका चिचिथाइत अ गना डिस भाग$ ज्गशाह। 


इम चुल्नी मे पुछुलिये की चात छइ १ भी इमरा मुह दसद कहलक, 
देखर नर छिहिन घर केना डिलिद छड | जल्दी सँ घर से निकलि जो तह बब 


| वरिनक छे । ई स॒निताह इमर छं जी हाथ हेरा गे । जननी अपना घर दिस 


भागि गेल आं हग अपना घर दिप्त | 
सुगनी भीतर सुतल छल, माए औरा जा कः बाहर निकालि भेने 


एनइफ । एन्द्र बीरा मिनेट तक घर ओहि प्रकार डोलइल रहलइक । हाथी 


पर चढ़ने दी कहियो १ नाडि! अरे, रेलगाड़ी पर त5 खूब चढ़ने छो मे १ 
होनपुर पँ जे रहगाड्ी पहेलेजा घाट तक आइने छइक ओ कोन प्रकार दो क्षईत 
मिलइत चक्ष छइक 7 बचत, उह बुकि लियः | छोडि से किछु श्रषिक्क भवा । 

मःय आम्र दुगनीक दित चं नौ लिकिरे भ क$ इन फेंर मनियार काकाके 


| भक्का नक दिए दौगशई | दनकर दू घर भीत बाजा छलन्हि, दू डा“ भीत्र मे 


हल्लुळ दरार पाड गेल छलोन्ह | बरैरौ धोड़ेक अलग भय गेल छत्तन्हि । भीत 


| के माथे एर से | बस, मनियार काकाक एसने नोकसान मेल लाइन | 


सैर, भगवान मालिक छू श्िन्द सबक | हमरा मू ह से मिकसाल--कि 


| धोगहर सं रामसेलावनक छोटका भाई सुवचा दइ आयल्ष | ह: कर्ति-हाँफति 
ई + आ 
रो बाजल अच्च भाई, मक्षिल्ा माज्षिकक इनार पानि फेंक रहल छ क, पच्चुआ 
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पाछू रारळारो सम्हार गेज़ | सम दीडइज्ाह। राजिन्दर बाबूक डिहीई 
पैज्ञन्द्ि । गवाहरज्ञाल एक मोज्ञन्टियर बनि ळ5 हीतामड़ी आजि शेक्षाई । 
काबईक सेठ जराती होटल आवि क$ खोलि येलकेक | कांप स चन्दाक लेक 


पनि | खाहोर शा लि त्म क कण्टा मलान वम पड रकन्ह, भरित्तक 


क्रियो दंबियों गोह निह" 
हुन भा कुकरी वौस्लडूं नालिकळ हबेली दिस पहिका बेर पहने बडका दिश t 
अहक निाललक तः करीब तीम चालिम हजार रुपया जमा मए गेलइक | त 


पानि पौध5 बाला पानीक स्वाय, सेकड़ो जगह खराप भप शेक्ष रेत । 
छनीवे गन्ह अयैत रक | पहिने छोट रोहू चँ गाळी नाके जाव देत छू । 
जगली खाधि मे मार नोगासा घाप“फूस, लनत्तीतपत्ती नहि जानि 
की की सडोत छं, आकरा लग च शापव त नाके गूम्दि क्षप पइत । 
जुट आभीर होनक पौधा के पानि मे राखि वेत छँ । किछु दिनरू बाद 


गेलहु' एतः हहाकार मचल छ्न । डिप्टी साहबक नबकी धर वाकी वोसर 
महलक नीच मे सु रहथि । ओइ। धप हुनर दुरागमन भेळ रह 
निम्न हूटलतिह 65 जयमंगलाक मामा के पैरक बाईंदे सुनि क$ धरे में रहि | 
| | गेकीह | दँटेक पुराने विवाल रैक भरभराव5 ससल से ओकरा नीका में पीडा 
| कऽ मारि गेलैळ | लोक कहुना ईटा बाहर हंडा क$ शकर अचंत बेह के 
| बाहर निकी लकत | वुलेगी चौड़ हग उत्तर सिरइना में सूठा मक गेशदक | 












































| 
| R hc ee निकाक ति टेक क भतह बड़ विकर गन्ध उठेव छेक' ''भूचाल ( भुकर्प | 
| गयमंगला आओर औकर माय भोकाएि घडि कई चिचियाय छारा । सब ‘es EN हे (० लि. 
| हैं हकमुरिया लागि गेल | जडि इनार के खरात क5 देने छशइक थोकरों पानि किल्चें औरने गन्हाइत 
| rh ids 
| ih मइपुराळ खान बहादूर कें गकान सही खि पहल रह्मि । बल्ली आडू कलक | हाय-हाय सनि येत्तइळ | सभ से अस्री काज इनार छुझ्ोनाई अ 
री भोटिका घोड़ा दि कड मर गेक्ष रहैक । गोसाई पोझदिक उत्तर धोड़ैक बूर गैज्ञइक । नि 
| ४५ इदि कई जे मैदान रैक ओहि से छाधि भए गेज्ेक योहि मेतोरी अमादक कांग्र स जे (रलीफ फण्ड सोललरुक ओकरा तरफ श्र. इनार खुनएबाक 
: र बाडी भीति क$ गरि गेल इहैक । लेल छाखोक रकम बोटल गेश्ञइक । हमरा इलाका में रकम धॉटश्क काज फरा 
; | ० Ti चल " गे ड पट ४ हक : i के 
| हमरा नवार मे बहुत इंज भेकइळ। देश कोत परश्थिम, सीते।मढू!क बू के हाथ स भेकषन्हि । एमहर के गॉमक लेल इनके अफसर बना कड पढ।ल 
| j | | | L ५. F । है के हे े3 तः 
i स वह 0 तहे मलये मि गक्ष । सैकड़ों जान माह चुकसान भे गेल छलन्दवि | रामपुर भारी आर नामबर गाग ठहरक्ष | बाक्ष-पचा, हडीगण 
{ [न र i लि हवा रे न्‍ 
| पक्षक मकान बस्ती पर पपर पड़ गेलइक | सरकारी बंगला, पीस्ट छाफिम पुद, धनिकगरीय, कुल मिला ळ5 बू इंगार आदमी बहोड छहेक | परंन 





भूकम्प हाँ थहि अस्तीक एको इनार खराब नहि भेल घहीक। कुल्ल वीस इनार 

| छलक | सुनलहुँ जे कि रिपोट मांगल गेल छले) छोटका मालिक आशोर | 
| बल्ली बाव, छुन्शी विपितविद्ारीतात्ष दास से राय रात कळ जिला छांग्रेस 
कमेटी फे लिख पेने छतखिन्ह। चारि इनार खराव मए रोसेइ आक्र बीस 
एक परिबार एइनो छेत रहे होएलेंक नेकरा थोड़ बहुत मदत भेदक चाही । 


बडचनमा 


f थानों, कचहरी, नइन, अत्यताक्त, इतकूल {स्कूल बेकार स5 रोश्द्क | सङ्क. ` 
४ . | काटि गेलरक, सरकारक मानू सा डिए डूब गोज्ञइक । जे जहाँ रहए हे सम 
द 
F 









। 3 नोत हि बैद मय गेज्ञ] देवी-नैकत्ाक मंडिल ( मन्दिर ) गक सावित नं 
| घंचजञउक झा | जआलोर बरी न | ERE सीवीमडू सीनहर मु गेर रण 
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| किएफ अपने खमि पङ्होक मकान 






























के नइ छेक ''' द--अबङ्लग मलिक „» ३२५) +, ई) He 
j - ~ शवंन फ ) i 
| | कले मावू मधुबनी स दमडम पर सजण सौ जाकर अपन फूफाक ष | ६=-मभील भा क है ३ 5) » ० 
i वतरलाइः] कह देंगे छो, दभर छोटिका साशिक डाक है फा कर! १९ “बचने मित्तर „» २४.) » ई) H | 
[ re | जी 
| एक्के दिन-ओ उसरा बस्ती मे रह चलाई, हम जाते चु मिळऽ हुन/ा ते कि FS र है ह) सहः ठ 
| | १३-कमिलेक्र मङ्‌ „¬ २% # + ४ 
| i धर बभनटोली में एक चकर श्षगों एन श ! " ! 
7 हह प्रेयक्ष। मालिक समके 580 भा (१४-तौरी अमात क ह > 
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छाक मैदान में ऊच जगइ बनाएले गेक्ष रौक, गोही पर गांधीजी बेसल 
" ल्‍ | हम सीसोके गाछ पर चदूलडु तखने हुनका भरि अआँखि झेल | 
| उमखेल्ौना गाछ पर नहिं चढ़य जगत कल हैं शो उर्चाक-उचकि कई हुनका 
] देखनि बाओर अपन पर तमसाम्‌ । ग्ररैंच पहि में हमर कोन कसुर छल 
| पज्ञथा मारि कई बेले छ्ताह मतमा हुनेकर बोली हमरा कान ठे नि 
| बहत छत । दाहिना हीथ उठान्वठाकः अवश्ये किङ बेर -वेर धुर च छैलखित, 


भरन... काजे करब शोबोर सभ दाम प्राज्ीत,, हु धपनु। द 
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जकार समक जिम्मेवारी सरकारें के छठे पररतक, पाइ इस पर एही ककरो 
















खरितुआ सुलान नेहि बनतेक--सौसलिस्ड भाई, शेकेर हर-फर तक धरती | 
श्र हुनर जकर हाथ तकरं कत्तन्कारफ़ नो । 

ख्वलाल कहलक घालचन्दं कमाय वाळा क्षाएतः', एकर चशते ने 
होठ | 

सोस लिस्ट विषय गे आहि दिन मे किष हम बुकशिए हे एन अदेव 
सं हमर हृदय उछि लाग | कहूँ ने भया केहने बढ़ियाँ गए छने । फूल 


| से साफ झेख्ाई दत्त रै । 

| प्र अयत अत राति गे गेज २है। माय ख!उकड सूति रहक्ष छल; छुगनी 
| मर बाड तर्न छ । शदिनां होइ छश! लाखों समझाबी बुकाभी पर 
| ओ एहि बात हे राजी कहाँ रहने जें खाय पीबाक हेसु हमर बोट गहि ताक 
| जरकाला त5 घलेहे भाव डिठूरिक चार #5 गेल इई । 

| ्ाऽ्पीकः निचेन भेक्ई छ छुगनी के सेहो गाँधी मईतमाक विषय में 
| ुझोलिटेक । शोर ने उहरल । कोरी भारि मदि कोनो नब विभय बुझाए त$ 
| ष्टि मे ग खो डि क$ वेचारोक कान मे जछा खोदि कई घ देवाक चा डिक, 
4 की विचार आए कहीँ के ३ 

| ब्िल्ञा ्रसाख मे छोटकी मलिकाइनक बेटा के बएनयन भैक रहैन । खूब 
| भोज भात खूब रमन चतने | इम और कलर दुनू गोटे मिलि क$ आम 
। एकटा गाए कट ओढ मे बू तीनटा डारि घ््षक फारि कः इमं देरी लगा 
कक बील प्चीए मने सँ झम नहि छन्न होइत । माक्षिकक घराना रहेक । 
आज परोजनक दिन छल्ञइ। मालिक असगर में हमरा से माफी मागि 
क्षमि । सोहि में हमरा अहीनक इंग ओइन व्यबहार कएललि ओहि सें 
घर मोन फारि देने रइसि। कौन यूह गँ अपराधी हमरा. सं क्षमा मंगलक 
| ह तः इंग राहि गे । मलिकाइन पर हमरा ओतेक कोष नहि आएल जेसैक 
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मह्ठहमाक पधक गए हमरा दकः में नहि आपके । एह छाई महँ विडाइने 
बैदम भः जाएब, प्रच एको बात भुः में नंडि जाएत | 
राघा बाबूक् एइन सम, खाल बिचार मे शैं फेर फार मेलन अछि औहि 
सँ औ हुनकर म्त्रीऔ खुशी दमि एड ते बळी | घर अऽ कगल ठॐ बश्च 
कहलनि--कौ करत छे गाँव मे यमि क ¦ 
बारा हाथ सै झो हमरो दिना कान झे नहू नेहू मल़र क्षगलाह । हम 
$। छुन मरिक बाद ज हला दूँ मासक पदुचात 
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काह चं अब ई । 
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हुनकर वर शन केर #धुचनी बहुच । भारी मेका छल पचास हजार लोड 
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एहि पहिल परः बपरेनके दिन इमरा गुलाब रंय में रनल -बूडा भोती 
हमरा मालकाईनक बाथ सँ माए मै । मास क बारइ काथ झाडी ग्ल 
सोलह रा त5 छागरे मरल रैक | चारिटा खर्मी पीडल गेज्ञ रहें। चोरि दिन 
तक औ इयेली मत आइगे महकन रह । संगबटीक पिंडक सोमने चेबाल पर 
मक पुाराक “किह तो एनो सक देखबहक । हमर तिरदुतिया बाण कै 
जे पाय रईन्ह नः वेटाफ उपनयन खुब धुन-धाग से कर छेँथि | दी दाळ, 
रतनचौ फी, नटला, रबीक नोच कीन, थिदेरर, भेके लेड़ाइ आकरो पडित 
हमहक सासहरार्थं | शाम्त्राथं ) "की नहि होइत क ? सभे होइ छ 
भंवा । स्म सम्यन्श्री स्ताइळ जाइल छान्न सेफल्पक सम, सम के. मो 
लिझाउन होइत छक । गामक विस ४ङ्िथीतकडियो पद्मोगी गर्म समइक 
पंराइरी के अँगाऔल जाइन छेक । छोदका जातिबालीके कशा में हुनर 
अइड आर वांचल खुद या अधये पड़इत नहि । भती बएह भेले अलि 
भैया | 
पूज बाव आव माडी शिर भ5 गोख झकाईन साइ।लल से भएलाए। 
इचा पर थोड़ेफ काल बेह क३ जनेड | उपनघनक ) रसम रियाश देखीव़ 
रइलाइ थाधोर उठलाह तः घर-घर कई नंहिकाइन आलेखे कर धज़न्हं | 
केर औ लगते चल्लि गेळाइ। हुनळर घाय के लिन मेल खलल्हि। की 
पाँच छेः दिन रहंदा छलासन्ह । 
फिल्लु घाओर खेत इम बडाई पर लेने छल | फुईन मिसरक विधवा 
जानडी सपन बपज जमीनक एक भाग हमरा धटाई पर दड बेल्न्हि| 
६ वागि कड़ा जमीन छलक । शहिया से मितर मरलाह तहिंये स॑ छकौरी 


नाचा अइ खेडे के हप्णबंत आयले छलाह | सूझ्कत होइक चाई महीनों मेहि 





| इल क, समय सले आर बढ़िया मेले त फेद पूछु नें, उखन तँ अड गोन प्र 
फेन उप मिते नाह झतो फ | मगर दृ-ीन यरे थे ई छोड़ी नाचा म सम 
नहि रह छृन्ह। वू जवान लङका बंगाल मे नौकरी पर क्लन्डि। 
काज चलवक जोग दपया परवत रहेत छुन । अपने हमर सत्तर पार कप 
गेल छल्ञन्हि बेचारे कए बेर रास्वा छ कि कड हमरा कइछ निह त5 हमे तैयार 
गप गेह बात ईं छलेक कि वमर बाप गाढ संस पर छकोड़ी के काज 


| घायल चुलखिन्ह। गाय चाँधश छलक) साञनह माग, रादेक समय | 


रेल अति कण बेचारी के डि गेहे । जहर नक्ष-नसमे परऽ छगली ऊ, 
गाय रहिन्रहि उठ ते छत्दफ । छकोड़ी ताडी पीए ओहि ढिन बेहोश एड? 
कुज | स्त्री वाल-वच्चा तड कर नइहर गेले छुनु, माएड क्षराप गे 
मीर होइतेन्डोइने सभाग जीवक प्रान इथि गेहोंक। छकीड़ो के गोवध 
राले चेते हगल़ीक। वद पण्इित बबुअन का एचाम-बावां लेसेखिन्ह तज्जन 
जाए कए पिपा जिल गेलेन | सिमरिझा धाइ [गारी ) जाए ड्हीक, 

मय टीक केश कटवः, पड़हीक, बाद गोबर खाए पड़ी क, दाग-दख्छिता कसब 
पङ्क, घर सड कए सत्तनरायण भंगबानक कथा सुनलेन्ह । धिराइरी 5 
आसर समाज के तखन लोए कऽ छकोड़ीक छुअत पान-परसाव गरहाज 
| याह } भेह्लेक। आाओर गेया, इमर बाप एइ समय परे से डाका गहि 
देने होपलेक सड छोड़ी चाचा रामपुर छोडिन्छाडि कऽ भागि गोल 
घहितथि। याङ्ग इमर दाका सँ बू साहे पर आएल छ्ञाइ । छदौड़ी आग्नि 
हुनका पर पर जासि पढ़ता आओर ऊर्नेत बजजन्हि=लालचन, शो 
शाह से लिलया लिइऽ। नहि ने करीह$ नहि ठ कपार फौड़ि सेब आक्षोर 

र जाइब, तोर सामने । चेलिकड अहिं पाय हूँ हमर उद्धार कए बह |... 

बाबू चुपचाप मीतर अएतेखिन्ड, क्षय रा चयैया लए क$ ओकरा हाय एर 


ह हनी म उ न हृते 
मेघ बस्तेक, ई जनीन कहियो भोा महि देठ झलक | कड़ा मोन धान हो 
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भारि में मुस्किल स॑ चारि-पाँच सं बेसी बाँस ऋटेत रहल ही एबेक | 
उपजक अपन हिस्सा ध नगदे लेनाइ पणन्द करत छक्षोई। 
गाधावादूक खबरिं लए कऽ एक दिन मझपूरा सं पन्न ब्रृदू पासी आएल | 
कजँ ओ दमरा याद के म विवे जी जुरा कम देने छिन । ४ है $2 ओतप गेडाई । आहि बस्तौ डाक्टर रहमान इंलाका भरि में मशहूर 
पाँच कडू खेत दागी डाकुरके हमरा पासं औहिना आवि गैल छत | छुलाह । दराधाबाब हुनके आतप रुरल छलाह । 
ht ब८इयों लीक भोही जे तिहरके देवए-परन्द करेत भाछ छे मेहनकी आरं | 
इनादार होईक। उाङर गॉन मे आ पल पाछू ध॑ ओ महीना नहि उ | 
छि । धर वाल नइहर गेत छन, भोऽ कजा पेछहौक तः करे पेड । 
|$ भे आवि गीहीक वेच्ारो । देसे सालक एक बेटा छहोन्ह ओकरा केप$”कत३ 
| ५; दीत फिरत धिनह ई कश्किऽ अक्रो मनिषाले में छोड 0 बान्ह | जमीन 
ह | | जाल मु तिए छहीन्ह । इए पॉ कष्ट सिद्ठा खत, सरमे न-बाड़ी, बकः 
i छः बारि, कशऋ/हिया के छ-सात गाछ, अछ । तक कंदेत छि, ठाकुर दाङूक्ष 


| fe हे 
क्‍ टी | ब ie Fr न i; = तङि न्ह का शांग | जहर पीव | ; 
बः | परीवत छशाह । एम कहसा 8 एज शिलान्ह, | शासन ) आंबए बलां कमह । उरहन्तरहक अफवाह फन्नी ऽन्न । सानं 
छताह। एकवेर की दिन में दूल्दू वेध | 


| हिने द - 

; $ णण बहादुर पहिने स॑ चौकस भए गेक्ष छुछाह । क अइ कोशिश सं लगलसि 
। बह । गाल चलिकए झपन घेए-आंगनक रः ; 

| 4 हमरा पर खूब सुशी छलाह ह एकक जोठक खेत वोगरक नाम तं बन्दोपस्त होइत चलि जाई । गुपचूप 

। 













दर्देसाज़न्ह --दादीक मुह से ई सम हम झुनने थी | से छड़ी आव ओडगी | 





जपका रैक चदशा झुका पड अपने माथा के इहु कए सेसन्हि। ओनाई 







जरगौंदार छोन बहाहुर सदुल्ञा खाँ छलाह । रेतन हिंदू-मुसलमान सभ 
ज्ञाप्ििक छलक | झार-्दस मौजेक मालपुजारी अवेत छक्तक | छं खब ढाई 






तीन सो बीघा रखने छलाह वाकी इशारों बीधषा जमीन महख्प कागल 
के ५ कलहमः 

उन्ह । गनल्षप दुलिपुक भेया १ नहि? धरे माई, छपजक त्तोक्तहम- 

ry rf मालः गूः [ न्ह 

थीसा या दसम “हिस्सा क चूल करत छु चिन्ह | 









'महपूरा के छोड़ औकातक तीन सेय खेतिहर खान बहादुरशक हजार बीघा 
चीन एस्त-इर पुस्त से हूडा जोतेत आएल छुलाह । आब काँग्रेसी अमल 







I बारीक भ न्‌ हाँ ध्रविर्ताध दः इंमंरा लेश कमीज" ॥ 
|| बारीक भार मरे देलाडिन्ई। बाहर के Oe लक तह 
|... कुर्ता या बनियानि अस्म शेवित्थि | एक बेर हम कईलिअत्हिई की व॑ नौ 


मालिक, पौली दीअ । | लाक कॉग्र मी लीडर सभ के पाम पहुँललाह | मुदा महत्तमा जीक चेला लॉक 
पहिरण के छुबि क$ अजछाइ- गाडे रगक है त5 दमरा परात्द आयत | 






खेतिहर गभ मे कुनयुनाइर आपहोक । हुनके दिस सं हो० रहमान 








Fr : Fe Ff ॥ 
हट गमान साहेब के शाति आर संत्ौषक शत पिया क$ चुप बैंप्त रहलाह । 
का जान अद़ादूर नहि बेमल रहताह, मीतरें-मीतर जमौंदारी डॉष-पेच । 
निकर बढि गेलन्हि । गारो ब-किसानक ई जमीन अपना-अष्ता नाम चुप- 


नहि तक फेर सादा निकालि कए राख, सै शौ कृह्हि | 
ऋगा दिन फस्ट किज्ञासळ एक धोती दाकर येखारिह ठ5 हम धाड 


बमलई भाडी प म 
पति गेल मोतेःमीतः तमक ९ भ कर टकौ हा चाप लिखा ह छज्ञाइ ! बढ़का-मश्िला खिसान जे अकसर इसरा दिश के 
गेतेक बॉल फाडिलिनौक सुदा | ४ ;। जज 
ओं हमरा छुट दए देने छलाइ- चाहे णंत्तेक बार ण भइहार, शोख ओर सही महाजन होइत पलक a 
अपने मतक्षब के दोसरक लेल नहि, आओर ने बेचए बल्ला सेज | इमहू णा | | 
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नाईत चल अन्द गरीब सम हरे सुद्ध वू मुद्दों भात फे | डाक्टर पहुमान अह 


पक वैसल रहित थे, गरीब लोक हुन ह कैसा दस दिरुन्द राधा वादक चथ हुत- 

ता कन्प जहुज्ञक दोस्त छुछे गा पहंचलाई सारी हुनका पाए |... साई 
(दय पोतलिस्ट पभ में बड़ गर्मी छुरी क मेहा | भ जे कु कौत चान 
आरा करक पौशिश हुन'हां दिस से होइत धर ,। ग नेवू हुक 
होइक चाहे सान समहक,अ न्दोळन-~ सोत लिस्ट साई ओडि ने भाग, बदू. ` 


का हिस्‍सा हीत एलाह। ` छे, राचा आबू डाक्टर पहनते बावे मोने झगा 


fi | सुनल खनन म्रा सन बहादुर क 
द्धनह । किसान संसहक सरल अजबारे गे अमीदाइक जाल कके 
प्रचार, कम मे कन प्रच्चाए भा उस तमहरु बहार; कस-पच्चात नोन | 
उनका भगिने किंतालक एक भारी मीडिग 

एलाहइ आदीर किएाने हम के झम ङ 
अद जाम आनद 
अकरा पीठ पर 


खज्ञाफ कड़ाई शह पे पता सस्ता बा इफ 


अनाज आरोह बेम रा अपमा, 
डॉक्टर रहमान महू दम 
बुभ देलाखन्ह । कीक लगले राजी गए, रोहीके ! 


पकाना असगर. त कियो कए नाडि सरत छक । 


धानाक दरोगा साहिब छफ्तखिनों, दाम गाहः कहर तह छल खिर्इ, बाका 


पर्छिमक दए साठे त जामी नेपालकै पाचि लुखरी बहाहुर 


छिन्द । 
असगर के अकरा सँ मि इते ¦ , 


ड ताोफलनेर छस जान बहू | 


एर सय रा छाड 


अंपन-अएन परदीक हिफागतक छोल किलो एक होक्षग' 
:::: 7 ३755 


जाइत छ सी 
छाल; । 
नकल छुक! डन्ह+ आवे कोनो राडा नहि छुट्टीक । 


पहर अपन खेत दौपरंक दख मे माइ शास ब्रं # | 
"नश 


$, त मन्गचचऽ _ लेली 






ग लाश स पिए तैलस 
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| गर आदमी दित 






भार के अमीदार, पण्डित कलर मौनी छाम- जान वह इुस्क पच गे छल्न | 


| प्क झाम मड लाइक पेड होकर एज भारी बोध व | 
चारि टा मस्त बरद. मूह क्षयोने भूसा होनी खाइ एल । 


| रनक घोडी चान्इक छशा । शूसीक दरी, दू एक टा इग | बक में वूड गौर 


पहिने हुनका दिस से एहनाने साहिब जगदा के कप्‌ येर्‌ बुक! | 
। कुमी । णक डा साधारण क्षक्षमीया यन्द | तए एर दूबाईक ओली मंरल 






ई | घुलचनमा ' 


हे मूः ज A हा छः रु शगु 
कितान क दिस से बहुत अधिक सेआरी भा चुकल , रहत, #ी इलाका 


भरि में नौटिए बडि शेल स्टैक। राधावाधू मिडिंग सँ .वूद दिन पिनि 


गं डराई | ५ ० का पीके आग] 


एमरा देखिन बजलाइ--प हि बेग हम ते जलक व्छिशचरि खाय परत | 


=] 


नेक काइ राधा बाब मुरंकुरेलाहआओर मरि भारि क। एक टा मूह 
i bg 
उमर ध्यान खिन्नक्षनि। फेर कहलखित- ई रइस 


छः 


पक्चमंता रान साहेब एकर नामं ज्ञी “ओक स्वयंसेवक में को 
, 
जादो कं अबळर मन्नाम, चरिज्ञाना कमीज । मछ रहेक . परच दाढ़ी 


प्ताफ] केश कौंडिया हैक । शोहि समय हुनका हाथ में बरहा रे 


पाना जाइ छा होएज़ । खूब हाके आमन्‍पार मे सोरमचा कः ऋहलेनि, 
डी लीपिदिओकनानध | (का 
कहि त5 देल एक वेर चमा खॉझत रा[पाबाम हाम मे लत बजल्ाइई. 
जाउ पो्खार दिए सँ ४४ आठ तन । , घोतीक कोई मे भो चदमां साफ 
एलन, भोकरा नाळ पर वेतबैत बजज्ञाइ-- तीन दिन तक क्षीरा इम अपने हि 
उने रखबौक फेर छडी । जो भाभम॑ देखि आा |... ५५ ०३ब० भ 
क की एटए आभत पक! दम घौंकिक पम्हर-पग्डर पंख: लगाई । 
पास परोस मे साफ. सुअर मकान रह । 
जगाई गुर्गा देखाई बेलक) ६ पक एरशीँओ एश्ञक। नौक इटि भीड़क 


मीहि कात कारौ कुतिया पीयर हड्डी -निवबठ चैल | बथान, .३२ नादि भे 


कहु शीश; रबरक नाली (भाला) अः और एश्जर डिब्बा खुदी मे रॉगल्ञ छन्त के 
ग" rs “it Ll Ff 
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गट-छोट । रास्ता पर दूद लीन | 


दं।सर बिस गोका . 
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भैया आखिर डायटरक बेडकलाना छैलेके कीने? अपन-अपन करौज्ञार 
फेकरापर नाहि रहे छक १ 
के इमरा घर सं बजाव अनने छल; वएह श5 अनन्नक अहि आरम 
दिस । गेविक एकदग बाहर, बगीचाक ज्ञग | 
वूरें ते दे्खालपेक जे बॉसक छोर पर भाडा फरराइत रहैक । क्षण जाकः 
नरि ऊपर कह के देख ताः लालभंडा पर दूइ इसिआइक चिने दलाइ 
पर लागल कडा निशान छली हीस, आाओर दोसर इथौरीक . न सुआक 
सूक पेट पर हृधोरीक माथः | 
आक्रम की छले, फूस घासक उेम्परेरी क्षोपद्गी रैक! खाकी अंघिपा 
छ्चाओर लॉल हाफ कमीज पहिरने वूड टा नंबनवान धैसळ र । इक चुला 
मॉडिक हाड़ी मातेस बगैत एही खुद-वूद खेदू-यद खुवबुद+ खद्वद | बूढ़े लान 
ब्रापक बिना मेरौ अंशा आमक्र सुछाएल डारि, फाटले सु्षाएक् बासक हग 
जरैत रहे ओकर धबा सेहो औहने कड़ा रहैक । 
स्वयंसेवक भइथा सं वरी कलेतक बात वरेत छश | हुनका संगे इम 
जह्विप हिलि मिक्षी गेलई | वो रोछी रोडीक लड़ाई मे बहादुर छत्ताइ | 
सोसलिस्ट पारी इनका दरभंगा पडऔने रहइत । इमरे जका आही सब्र 
गरीब माय-वाफक पूत छलक । एकडा आह्वाण दोमर भौथार । अवस्थी जतक 
हमर औ डिस कम औकर सेक नहि घरी । ओकरा मे औरत: जी ति-पाँ तिक 
सैद-मावब महि छो | एकक नाम दिगेश छह दोसर के सूरजों। विने श्‌ 
हमरा चुरा फौकऽ क हेतु देशक आ फहइक्षद़-भूछ ज्ागक्ष हौएतौक समरे ड | 
पऽ ले तावे तक पेट मे किछु | 
कामाड--ई शब्द सऽ इन कहिथो सुनना नहि छलिऐळ । छाजक खातिर 
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हि दिनं ओकर मतलब हम डुमि नाडि सेकु, परज डू दिनक बाद 


एता चल्ञज्ञ जे कामरडक मतलब इक लाढ़ाइक साधी | पके मोर्चाक दू फोनी 
जवान एक दोसर कै कामरेड काइ शोर करे | अपना बकक हैत लढ 


बला हमरा गंरीबक कैल कामरेड त॑ वेशी कौन लबज ( पंज) नहि अधि । 


धोड़ेक काञ्ञक आद इम राघा बोय लश घूरि चलि अपनाई। हूनकर 


` छोडी कमीज के साबन लगाक$ जांच दैलिंऐन | बाहर कपड़ा पसारिते रहीं 


कि इम्हर भोजन हाजिर भऽ गळ | बरहमपूरा औध्षम में केतें्ों माष रहि 


| नकल रही, मुप्ततमानक संगफाइ में धरहैन त5 नहि रहै खुदो डर रहै जेज कोनी 


बराइरी दलि केलव आाओर इ ख़बरें गाँव घर मे पहुँचि जाएत, आऔर 
एकटा खेरा वेकार उडि जाएत | तेम थारी घाम बेउकखानाक अन्दर 
बज्ञा कोरली घे चाल गेल, ओतहि खएजलडु खेसारीक बालि आगर प्रात 
रक, तरकारी छडीः् रम मिमनी [ तोरइ ) क । भइया मुहल्मानक ओहि 
ढाम आइन भानस बौइ छइक पैहन कतह ने | 

माय के खबर देवक हैतु बुट्टी मंगलह तः घाब कहलधि मई १ ह्म 
मनैत छी भे तू. ककरा खबरें करक जेल छुट्टी मगे छे । हम लजा गेक्षएँ 


| आध्ोर ऑफजि नीचां कक: बिदा भः रेक्षहु अपना गाँव दिस | 
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मोटिंग में चरि सौ के करीब लोक आएल रहथि । आमक होगी बला 


मैदान मे सभा भइये नाहि सबै छए, यगीचोमेनहि। खान अढाडुरक 
मेजर औतऽ एहन तभा पर अपना छट समके जमा क$ देएछेंक । आ क 
छुक्ऽ की आय गौरटिंग नहि हीएक । नहि, भेखइ | नोर शानदार बिट 
मेत्त क | 
` अपे कारक एकडा आदमी लोळ के लक्षक्षारि की कहलक अ अधि 
एमेर खेल, पाँच कहा डुकरा छळ | आहि मे महक गा झकलडा रहते 
चौक. .-आउ भइया, धोत हि मिर्टिंग होयत ; आख मदक कार्कि औवहि बेस 
पाक जगह बना सात छी-. विजलीक फुर्धी गे आओ आगू बढ़त । देखितै- 
देछिते पचीग-दीस डा हाच आबि गेक्ष आओर लोक गाए कोट 
क्षगंशक । ङिसा।न में भारी जोश खमि गेले। जा घंटाक अन्द, भमूचा 
सेह साफ भ गेही | 
गेल्ले अमर मिंटिंग के काय शुरू भ5 गेल १ 

मक्षा ओ कोन आदमी १ है जे अपन हरियरे सिक बरबाद कंडफर सिद्टिंग 
हेव जगङ्ग थनौल्लक ¦ 

ओकर नाम लतीफ छुं । मेइमती, गरब आशीर ईमानदार । छल्न 


डेढ़ बीघा जमीन धो जोप । पेघ-पघ नेताळ त्याग तपरुशक “स्सा तू 
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पूनने होएसइ, पर थे महतूराऊ गरीब किसान छे 


| हादी छुक्षाई | 
हानू कापे मे मकइक कावा छुटि रहल हो । 


जे सामने मैं सीडी और छौल़काक देरी मरि हाही क्षाग गेज । 
| मोडिग मे स्वानो ओ चिचिएला सेहों सूच । मय खान बहादुर, मब दरोगा. 


Fi 


एंड्िि त्याग के भेजो कोन 


{ दरा पेयहक ३ हरिर फसिल कडप्राक सनस इमा ते आ छुंल-छल्ञा 
| गेक भेना ३ इम ब5 सपनो गे एहि तरीकाक गप नेहि चि अके छु । 


लीडर पाँच गोरे आएक रथि । पटना से स्त्रामी जी, गया सं शर्माजी, 


मुशफ्फरपुर से मिसिरजी, कतहु के एक डा आओर बाबू छुलाई, तमसी पुरक 


गंगा बाबू आओर राचा बाबू | स्वामीजी भूद कद के कमीक पिंडडबाम रत 
लेपड्ा गेह़आ रंग# २ंगत्त | 


चानः छाज्ञ एना ब्रुकाइन 


भोजन फक, दूध बग । नका हेल पाँच सेर दूध पाक केरा एक 
घेर ओर बथिआ सास संशीला-नेवू आएल रैक | खाइनरी खूब रत्न 
मोगिदर बुस्तिश्िय । खाय बेछ्ला त5 एके बेर एतेक इंतौला खा भे्ञाइ 


सुदा+ 


जी, मय एंव डीए आण मय कलडर औं तभ के लक्की स्लान्ह | 


| महाराज बहाइुर के एहन रशङकन्छ, की बताड। सरकार कै सेहों ख्य 


बीघ्वालेदर केलखीन्ह स्वामीजी । पढना पै दृटा अफलर रिपर्ट कैव आपका 


रो Fe नः i र नीं ग घ fe एर न्प अ 
वीनोवीच तरपीरा धकः लोदरफ केल जगह बनाएल | सके बे स्मानीजी के सेकचरक पक-एक अच्छर लिखैत छत्ताह-- 


"हन बड्ाइरळ जेबड़ी मे हुनाले उेबृल आपल छुलन्द् । हुने जेल 
किएक, दू फुली आओर एक डूल ( स्टूल) आओए सेहो मंगयांशौक्ष गेल 
इक | कुरसी सभ पर एसण्डीन्छोर ओर डिप्टी मंसिर 


नेले छल्ाह, टूल पर छष्ठौक्षीक इरोगां नी 


` स्वामी जी कितान गभ स कहल्लखिन्ह- "बाहरी लीडर सम के भरे 
महि रहू, अपन मेता अपने खुद वनु । मंगवी आधोर कंधार के बाहरी हेता 
























होइत छ नह, ने गरम आयर ने धीवे दूध । सेको छनि के भूक्ष-प्यास नाह 










चाह महराज वहाइग कियो अहक इक नहि छीन पाओत । अहीँ अपन तागत 
बंढुत देहु, मगर किक प्इ-सेऽई नहिं। मानल कि नेता षद्ल शिलल के चिन्ह, घा सभ भिक्षि कए इन्किक्षाप-- 

होइत छॉच आओ अहो अपड्-अन डान छ» परेडुच गहुमा-न्नाउ:। वूध-धी, | जिन्दावाद! ज्ञोक भ मिलि ऊ$ अवाज लगन्केक । सम के भूई पर 
१जलहन-्लूर सभ किछु अपने डपञयै् घौ, खीड़र लोक ते 00 एन पड आज चित ल |. तक कर व काम 
फमाईक इक्तुआं खाप. ळ5 सेक्चर देखे आशेठ छि आओर अपन दिशा] 


वाह, किसान सभ देम साथि कठे सुनले । 
म हीए | 
ब पेटक बबह आनो शैरगेत छाधि | अह अनं भिता सँ एवैक ल जनिते छी एक 


खानबहाडुर्क मेजर होक सभ के बीच चरि छ: बदमाश सभ के बैला. 
ने छलक | शुह-शुरू में ओ तम 'मेहत्मा गाँधी की जय, 'भारत माता कीं 
तय श्लाऔर “स्वामी जौ बेस जाए बगेर किले आकाल लगलकैक नः 
मठ हैक | अहाँ लम लोडर सभ पे लाख गुना बढ़ियाँ छी । सा तम (नान मम के मेख लामस मैल ्हि, मोहि पक हि एकडि कऽ ली समे गुन्डा संभ 
कळु इपळबेत छो 85 अपने सोर छेह अपने मं दिदान पेडा कर । जे अइ |; बैना देलेनह । लोक सभ के नराजी आजर कड़ा रूल देखि कः फेर 
झादनी होएत बेइ अङ्क तकलीफ के. युत जळे पैर ने कटी बिमा |हिम्मिते नहि मेलन्हि। 
से की जाने पीर पराई | काँग्रेस बहक दुगल दको बूत शी 
खादी पहिए केऽ आओ गर में माछा पहिर भड जमींदार छम के जहल पढ 


[क जेपवर चाई लाख देले गाइूक, इमका | ने छक दोना चॉडर उपयावज्ञ 


हुनर 
४ स्यानीजौक बाद ज्र्माजी छउल्लीह, गथा चल्ला । लम्बा कड, पिरप्तियाम 
ह, सूरन | गेतरतीय कैश | देंह पर छमीण॑, कुर्ला या गडी किछु महि छक्षनिइट | 
बाक नाइक करैत अछि $ पाछू जहत ते मिळले वे गमीदार कोय सी यहाँ. बहू नीन राज कपड़ा, डॉ स लपटल गेल छलन्ह | ओ कहलससखि/ई-- 
नभ के शाँधि आऔर संतोपफ पाड सिखने किरत छाथि''"'` खबर || रहिमन चाक कुम्हार के मांगे दिया न देस 
पाड एन लीडर पमके फेर में कहियों मोहि पक्ष" -अगाँ अग बिल मे डंडा डालि के जो आष्ट गद़ि लेय 


= $ भग्न: डं ण ज त टः : है न h मे : पर 
नहि ही, करोक्षीक तादाद अधि अहाँक | अह जझन याड कप जी दा हान भाई, संगा हे कि नहि भेट । अपने तारूत से आहाँ अपन 


फि पाधि सेत थी । अर तागत की अकि एके अकि आहाँक तागत, 
Mh रं र|. 

लग । भ थए कतेक, दाल मे तूने के बाके । अपन बेले ह डन | धर मे कनेत-कनेळ असगरे हाय हास करैत करैत हजारों साल बीति 
हि उः भः jt i ५ F त्ब - i 

सरकारी अंफसरक वल पर छुछ्युम करेल छसि। गश सि तौन कोर किल | उररकोर के घहाँक रत्तियो मरि परवाह नहि छक | ओ आहों सभ सं 

संगठित भए कऽ एक मप जाव, छान शस तह नर्भ मगर अमीन नि बोड, नहि, चोर डाळं सभ से धवराइत अकि । हुनका पक्क! नळान { जहज्ञ ) मे 

छ रः माय कायी नाः न्न कान, ० i 

आओर अदालङ्षि-कचहरौक इदे गिवे कयो नि जा के पकालत पं रहोत छैम्ह । खेनाई पीनाईळ, पहिरब-््ोदूब, दवाई दारू 


ग जनी 
f ल्ली रक इ! अवेत; नाइ : 
बा अङ्गीक मदत करत, खाइरक किसान लोडर अध्टौक्त खेले शा्चत ih हका सीहा सथ इन्तलाम सरकार फरैत सक । मगर गम बे! समती इपजा क$ 


एहडाह | मसान भाई; भाव अहाँ जागि गेश दोएूड | पान अहादुर दीभएं ४ 
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दक्र तम के कुडचडे आशो अपने खुद 
कक नाह छैक । ओ मागृ लद ईशारा रेल छ कियाने ससे चोरों कर 


Ei जाग STFT र गज्जन त्न वग गुजर, मोऽत फः vate 


शर्ाजी बै कल कलह उप्ती मदोर बड़े प्रपंची, यञ्ज जालिम इशत है 
तऽ पढिने तोरा अन्वर अपने भे फूट कूब 


एक । अव्रतो [ अच्यक्त ) 

जना यरेत हो एलो ने हि, तू सभ अपने जमीन पर बढ रि शेले तक भी 
पैसा दंखे थे. शंग कर तेंक | अफएर गभ ते मि कं जो 
मठर वा।।शश कतः 


झार. खबरबार, अपना छेह थे नइ शेट 


करहरी जग के गज़ही नाहे करन | पुछित आओस हाकिम संस # हाफ ले 
जड बना जियौक। इन पड़ल रके मागे नहि | 


पैशक कि अद्री खेत गभ के 


आहि अहक में हउ जेबाक अधि ते समके कह जयियोक: 'बाकपचा, अंबान | 
55 हुः | 


बृ, मई औरत, गाय-बरद, भेंड-सरी, छुक्र "विड चूह्ह-च्ी 


जभ परत सरी जावेड | मलमे इन अइ ला सङ्गत छी नहिं स5 उम-मोमसः॥ 
कुरवाक ही; एर्ताई कफ शार अगर पुक्षित बज्ञा खामी ह 


नइ वामने 


पूड राहण हः दुद, देचा गद अंग एक दोसर के बढ़िया अङ्गं परि बः. 
“पाही आवर |. 
केना केत 
ब्रात मानिक आओऔर उडया पका] 


र जाय प्ड़त । सयो आदमी के लग जेबाक हब इजाद 
पद्म सं छारी (बेल, ट्रक) कही! 'पोर देखवे के अष्टो उसमे के 


ड जाइत अछ | भार भाइ. ईम 


हः 
स्रिक्मय कालो त पर महाह कल पर ये आहा के इंडबद याजा ताकम आह] 


याँ मेळा दर; सरकार; पुलिस गुरा अभ शकि कग घ 


आयसे 
उक्र बाद हारा लशकु कमाए बेस सायत 


ह 


१६४ 


परत छि । सरकार के आहाँक कनि | 


चोरा सश के लडकी: 
सम्मन, रो डिम, बोरंट संशाय कस भऽ कके छेकः 
असादा मे नाह पद़ब आभीर 





“एक वलते शै मिनु 
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“जम्दाबःद। जमोंन केळ" 
जनीदारी पर्दा "'बाडा हो । 
जिन्दाबाएं | ग 


'जीगए बौअए -लोफिर । 
फलान कपाः 


पीइके। इन्किज्ञातर 
अंजी गष्य नाश दी | 
जिरदाबाद | ससि गडा नन्दा | दनका 
हेर बाकी हर अजलाई | अन्ते मे डाक्टर गगन महपुरा जमादार. 
बानयदुर सबुकहा खा मी अगाह करेत कहताखन्द कि औ.अपन जानाम 
चालि में. बान नाइ अधोशाय के इताकाक एंक पह किसान; अगम, सतक 
आओर हुन#रे होत दीक कए देएन्ह”' दरोगा .' जाजीर एस डीन. से 
उड़ी इाल्टर रहमान साइबे कहल ब्ञन्इ पको बून सुनित [ णन ) खाक 
न शोका जिमोबारी अहाँ पर होय | किसान के पमकायश ख ए हिने अडा. 
जान बहादुरक सउ तभ-की रोडिओक छुलेभाम गारि बफत घुनेत अधि । 
राधा आदू रहमान साइड सँ पहिले जिल्ला के अकन्नर कल मे पडका डि 
चुकले झत्ञालिन्ह । वीत खंडा तक सभा चहइन रइस ज | सेवम दोष मं 
१हिगे एक नौजवान शीत गओ हक र ५८ 
बुर्दिनमा केक इरान रे, क्रिकिरिया मारतेक जान। 
फरजो करिव खेती केल हगि गेलई सम धान-रे फिकि९ 
बरद वेखि रुजवा के देख, छोड़ए नहि बमात , = 
जमीदार के जुलुम रोवा$ चेंढा भाई किसानकारे फिकि* ८. ८ 
गाँव के गरमा कई होडर सोक अजे दिन चकि गेहाई | 
हमरो बच्टीक पन्‍्दई-बीप किसान सभा देख आयत छलाइू। फिसान॑ 
प्रभाक गो रामपुरक लोक सम मैं सेहो किछु आवय हाह | ग्रुश्णी गीक 
डा थोडू-बहुत अप जी पदि शिल के बेकार बसल 'ड्शइकः।| मोहो शीड 
उन्न भाषण धुनि आवत छत। आओर राचा मादू इ किछु बाव प्लम 


नः 
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ग्रह पराक किन सवे भितरेजमसितर “चय कप ने छस की छे शएना नाग 
उ से शिक्षा मैने अखि को शोत सेम के भावाद्‌ कराए वेर कर । दियौक, पर 
सज इनही काडव | एरक गेरोविरिक केर मे मीनो किएमक खत आवा 
नहिं कयज्ष गेळेक] लोग चूमि गेलक मे फसले पर घावी मारः चाटत कि । 

हमरा बस्ती के मालिक के छै कान राइ मेण गक्षल्द् | एक-दुल्क 
एट हेर-फोर शुरू भेशेंक । सं के समय मालिक है परदादी अाभोर अजी 
भाबुक दादा किसान सम के जक इजार। बीघा जमीन के अंशत के तौर 
पर दळ करा देने अन्ड! बुक बाला हनमान बते पोच छलाह अनिळा 
केइूतकारी हक स्थं गे ळायम रंह छलेन । आमे म्हा रक लगीन येने 
आपल धुल खिन्ह परेङच रसीद लेक्रक अकर ने कहियो ने बुष छ्िन्ह । बोन 
उत छते त के हित डिम्हन मालिक दईम!नी धीड़े जरताह । 

पौच-एक है बीघा नमौन चोट जात बसा के संग बहनो संपीक जेकर देर 
म।नहुा खलक | फी मवा मान बू मोन रबी खरीफ एफ माने | रीय एकरौ 


नहि सरित एलइक । अलाबा एकर “गान इ जारी सोचा डाई सेहो जीन 
बाएल दलाई । 
मालिक मव सूद दर ख मे बेकर किन सबइक छुपा लुडैत छल खन्ह। 
अनाजाफ शथीद़ा सपेय जमराजक रमाने अदुहत एक्षखिन्ह | मगर अः 
किप्तान मडपुराक दिश नेन हाने छल जाधार मालिक सम ॐ नजि हेडो 
छम्हरे छन । 
#गिक्षा अगहन में फमोक जे शौना-कपरी सेसेरू ओडिमगे एक कितानक 
लाज खब्ल घुलेक। मेड़ास के मारने धलेंछ थी खान-बहादुरक कोचदानहि 
छंलन्ह। पुलक तुङ शाक रहलुओेंक बाओर इतारा बापत 
भा गोलक । हट दफा ६४४ के तोफ नाम एर दून्हीन देन किसन लम 


+ ब 
Em 


I | = न 
320, 3-5 ale ns Ss wT 





बक्समा 


के परसात भेलोफ। हुनका सपपर कर प्रद्धार के झुकदामा चकाोश' 
गलत “पाहत बरच किदान ऋ घर पहुँच गेक्ष छत्तेक । । 
पान कडक दिन छसे क, अदी से हम मशी फि ऋण एहि शेल! गा 
त चारि छ! दिन महरा रडि कई किठान धी सँग दिति. । अमीर 
एयोग देखू भैया कि ओही मा ने झुगती के बच्ची पैदा मेज्नैक | हि 

उमाईन अ'ओोर नाइन. के इसाम-विन(म बण, मे, छंदूड़ी भोर 
पड़ो हिल रामे के जेल सिंदूर देवप, में १ पके दाया छागल होएंत । बेसी 
चच ऋरक हमर औकात कहाँ छश | 

बरन वीक जत्म लैला हे गाव कॉनिर्क उवास भर 
कः कससि हमर विरदरी अराइमंन + मूँ टार, रजपूतक नहि सि 
कि लड़ी क माँग में किर एउनाई मुश्किज्ञ भए. जाएब | कं थिळं सोचे, 
किक फकिर इ एक रेबनी गेल $ दीगर रेबनी अ।बि गेश | 

३ अभैत्ञ चाचा आँ गन अइला | तुगनी रौद में चैल छह चिकेका 
फ़ लेने | खजाक्ष सुनिश ओ घोघ. के फिक सारकाऽ छेक बुदे आये 
ज्ञाडि कप बगलाह--हुरी मेतरानीक दरस कग अयक्तई अधि | 
चड में ओ सुंगनीक नगीच चठ 


सेल क परु भनिर 


माय बोसारा पर धान उसेन छ । 
अडले क भाओर वरची के अपना है।भ पे क्षण कह म नियर कंका के सामने कए 
अड न्ह, अपन मुड फोरमे रहल किएक त भ दर उमर, में सनिवार कका 
हँ सालमरि चीट छलि | 

पडी क कवार बर अठन्गो साडि देखिन ककी नाभोर कहलन्हि 
चेहरा भिक बालोके गमे छैक । 

भाएंक सामने ओकरा हम भारि आखि कियो नहिं जापक | . क्षाज 
मैत दळ । परंच असगर में देरी तक ओकरा देखत -रावितिटेक । फेन 
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बेडया छगंत छल | तबा गुलाबो अमजक सन अमत छत, आंकडा इन 
से कपार सँ हलुके दयाएल करत छंकिठेक- 


अहि सं भारी धंतीष इोइत छत। छातौ ने था कि कपार मेडिया 


बपता टोह सं, नाक सँ, एफ्नी 


सामने घसि कप केरे छो. अहाँ | हैं, ल! बसे बब्चाल्लीक्षोक ओडी प्रकारक 
तेर।बट-भोहि ४ किक बेतीए ऋहियौक बच्ची के छुरड़ ब भैरेल छेक । 
संतान कोनो मामूली चीज नडि होइत छक भधा) 

जो अता देने होपलेरू एक बेर पंवार गाबए बज" पैवरिय्रा आएल, दू 
आदमी छुक्ष । इनर देलक सुराहीडना छक न्इ | पहा गरि आ सोडन गवै 
रहशाह | डेट यधा असर हू सैर घान लेलन: सने उठलीइ, बेड 
हगार होइत छथि ईडी समभ । बाय कळक इयेजी मड बह आनो ३तेङ 
माई छथि | 
हम किछ नड बुष सहसई । पूछ लटकी छौच रे 


तमान खडा बाएं 


नरे शुलुन #£ गोळ ! कद्वो त$ करे छ । इम जप मा #5 बञल तः 
आओ झसासूमा कह छान मे कहलक ठसंगक्षा [ लगमंगला ) के हाशेरिचा- 
रंजचला दरजीया बराके$ ल5 गोळे | 

आइ ते वग आकर गाह द भेलिGेक। इप आरि बाँचें विन पने 
इम ओकरा पोखरि पर ठाढ़ू देखने रडियेक आखिर ई शले कीना ३ 

चल, रखा में कुशोक-रामखेलानन कइलक | 

कीज पहीरी व दोहरे पोइ पर घड शैलई आाओर घेर स बाहर निकल 
हास मे जडी एक | पना चङल न" Fi ने रियागंज, फेर मुलन, इस्गगा 
ग्राओर जयनगर [ जनकपुर ] छक जस पशत' 


राखा मे रामखेलावम से जे छ पता आलल 


= 


ध चत्ञा डिंभ? न 
लिअ, सूनू 


OT तमक 


| छाट ह$ क$ होता संखनू के दाकक शेव नीळ । लहरियागंज मे जे 








हमर बड़हो सालिक बादू गोरीशंकर चौधरी के देरी, बेटा इणह जयमंसक्ता | 
डृद्ा मालिक के कते वर्ष पहिने स्व्गबास भ5 गेशेन | कोका बेटा वकील 
बाऔर छीटका डिप्टी मजिए्टट | बेरी जहिआ सर गतोमात मेलेन तहि 
| बाधे शग मे रउ छलक । श्याम सूति, बड़की था, गोळ -मरोल 
१६ | देक्ष: मे बहुते घूत्दर घलेक | अंबस्था छल हैतैछ चौब्वीस-य्नीत के | 

लहेरियागंजक एकटा नवजबान वळी हबेज्ीक सबडा कपड़ा सीत 
[इक ¦ खूब सूरज मु्लनाने। खकरा मामा के मधुबनी मे. िल्षाइक 
|दोङाने छलेक। बूढ़ा मालिक औकरहि मँ अपने कपड़ा सियवेत छाई । 



















शक्रा स॑ चीज़ कई लोकर भागिन लखन तेआार सेह त नाए लैबाक देंतू 
|मिनामी कपड़ाक इथेशीक अन्दर आवऽ जाए लगतौक | इम्हर इड तीन धर्ष त 
मीन लः क$ आ लहेरियागंज मे ह$ लागल | बीच में दू तीन बेर पन्ना 
महीक जै कपड़ा कठेको तरहक आभर बहूँत सियाचक छी, किल्लु कपड़ा 
कमीज! छोगेक | नवका दर्जी अबे बियाँ वियाद करे छठी, वच्चे रह तहिए 
६ मलिकाइन आकरा श्नेत छल्न | ल, बैस मे ब्लागे एकटा कोठली 
8 अन्दरे लिषाइ करदाक हुकूम भेटही । चारि चारि; छः छः विन दृइत्ीन 
बेर औ मालिकक बीहिराम रहि खूकल देक । मीम अवइ आखर जाइ | 
र्जी के मळूरी भेंट छत भोजनी भेटैत छलइक आर नास्ता पानी सेहो... 
दहि बीच दूलूक ननि चारि मई गेहौक, दूनू दिज्ञ अपन रास्ता सेहों निकालि 
हलक | बाहर ककरो इल नहिं छहोक आाओर भीतर लोहिया मे गूर एकत 
अ। पयर दर्ग आएल तेः साल रपफ करस अहिना आइल, मशीन 
अनवाक तझन काजे कोन रहै? दू लीन दिन रहलाक पचात औ राति 
$ गेब गे गेल, जयमंगला मेहो गै रहै | खानद।नक नाक कडि गेही मैया | 
























 पिलचंनमां 


म , कः {3h ns क हु कः Ns 
कं Fal MR 


Eo 
[ .s ड 
| 
ड 


न्त. 
न 


i 3 LRT ERIN |e रूम | 




































आर {वावि गेल छत, पाँच कडा अपन अफे छल | संतोषी भाय छत, फरमाइस 
छी । | ! भ 
कोठली उशी मेने र्णा किशया पर हकर ओ बू मास पंष्टिनाई |; रावः बाली घरवाली भेंटल छल) “हक्षति डोक्षति; थञतिः्भूकति सौनाक 
ने रहँ जम कं: मः ः परणालिएक ममा अपना छल, $ 
देन रैंक |... मंधुरनों मे ओकरा मागा ४ पृधलाउत तिः बे ' र्ति सन बच्चो भेटल छल | आओर की चाही ? पांच-एक डा थातक जेसरने 


i लागाल. फेर के सेफ आओ बजल- ..«--ती-, ह$ 
छोट दाढ़ी पर हाथ फेर लागल, कर कान छू आए वश भवा। कोहिओन्कडियं दाका चाक तंगी जबरी बृशाइत छछ.। पोच 
ब्रा] जो -.-- बा । ई की मुनबऽ आपले अखि इसरा इ वा इ डोही । 


i ए० महीना जे कनु में आबि जाइत तइआ वालेचन्द राइत चडेखर भ$गइतसि | 
किछु रक काऽ श्रो एकरा जुद्धा प्निकालि लेसy आओर ओकरा घुरी का | ६5 किएक अह भभ सला नकि पवः कको RD RT 
लागाल. दहने सनू कम जैसा करूर पीडे बेक हइ। फेर कोभ मे एक कट होंट (है, नीयत खराब नाइ होइ। भोग मे दस-बीसक लेल जगह होइ':" 
बाजत्त--सासक्त खाल खींची बेग, आवारा कहीं के। हू तीने मास ह गब आओ की चांहीऐेके १ ह$ पाइक तंगी कोना मेदा तकइत छत्तई. भइयो | 


अ मतन मे मे क कह । |. एक तह हम ढीक केशहु पडि बेर कृियारक खेती अवश्य करब |: दोसर 
RTE SS ir का ead |वाव जे गोि सीचि कए पक्का कएलहु के छशईओे बड़का पत्ता बला तमक 
सेर होन-पूक चूएा देने छलेखिन मक्का इन, शामक्षज्ञायत, बरोक cs Doon सइबा तह 75 अलुम। . weeunbesn 
लाय लागक्ष भाऔर हमहुँ । वड़ीजोर धै भूख ज्ञागक्ष २है। धोड़क-पोडेड: 3 अल, बॉय वी ये बदि ह हो ee 
छाप ज्ञेक्ञाक १एचात्‌ नून हयर मिराई मोन परक । खाय केऽ रतने | 


इत आवमी छज्ञाह, बेटा राज मे तइपीलबार छकखीन। सपरन खे 





बाहर में पानि पीडि अझ | « राक सारी सौखीन छकळाई। थाहि मे पंडितजी हुनकर गोड़ीदार छुर्ाखिन, 
शोड़ेक जालक पश्चान्‌ राड पडळ. | धमलव झन सकी दिक ( इएह पंडित बौअन ठक 

नाह कटणने छक । एकाएक अमरा पदक बेकारें हम सन अ ki पूछुज्ञाऊ पश्चान्‌ पचकोड़ी यावू कहलग्हि हम्बाकृ नि; आन उपज्ञा 

जयमंगक्षा अहिना नहि नीललल् गहै, फॉचे हजारकें गइना भेदी अपना भेग एकइत 85 तेऽ ठीक ¦; नह ते नह | 


5] बाइल पं | 6 
कऽ गेल सौ । अक्रा अदसेचान पा गईन बइल इशक मि | हू हे 
उड़ाक क$ गेल रहे । ६ बच्छा सरक्रार०-| इम वाएस लएलडू । कंतेक बिन तरू खोनन 


बल भी जमीन कीआए था नेड़ि | घरक बिकले लगमे छत्त | हमरालेल इवह 


हल | भारी गुण छक । भांग आखर चळीइक गाछ छलइक शीहि में, हू एक-फार 
मनः प्रलाबन गाकए बळी मं लिकाइन के लाक5 एरक नर | ठ | 
2०४ A OT ; हर मेहो घलइक हैत। सेर, मइया तम्बाकू बका बात त5 उडि शेक्ष । 


पे 02५ 
कहि देशकान | $सियारळ खेडी करबाक असर छश ! 


भूऊ किएक कडून हमरा कोनी खास तकक्षीफ नेहि रहै । पे मे-लागिं | के भोग । 


ल, क मिका ज करे छुँ | पहदइ कहा के लगभग जमीन हाथ पर 
चलचनमा | 


उरत आणक पेर भला के पात्र? छोरि वह । 
कुगूळा दिनं आभोर सपूचा राति इम भधुवनी मे काटि देहु, भें 


दामे ठाकुर वक्ता खून हों 


















पा ह्षज्षा साक एक बरद इथे फागक् अत । 
फय गमि सिरं पर बोली के एकडा पुरान गान धत | पाळ बेर म; | 
आकरा इगरे होगा मे वरू मेळ एक आओर मरल रहैक। आज ओर | 
पता बस यह बरद मिप्तिरानिक घर मे पिहि | इमहरळ कतेको बरख तऽ. 
नेचारी अतस्त जल । वरदक् देवा आकरा से पाउ भि लगेठ धिलेक । भेले ई 
जे चारि दाँतक शाह बरद बेहद कमशोर पढ़िगेश ङुलेक । छ्ाममला 















त5 क्यों रक महि। दिन-राति वेरा खुदूड़ा गे बान्ह रहैट चल ! मसीमाव 
ड T 53] रे | he ds Fo “ ग न 
एक बेर बिन से शऊरा जोखी त घनो ऋ; तेहों पाहि लेल ओ लेगक पोर्खारे मे 
हैँ यानि पीआवए दू भृडधी पुजार मोरे आओर-दू मुडी साफ कन ओकरा आगू 
ज F i - i 
४ए दरी जाइत ल्ल । ई मुभा? पादतः सीस वेकशाडे दू भात IEE] 








a a : | 
पलक, +: अर्मे होडी, करपडी जग नीचाक दिश नोड चिन्ह । ६] 















सजा पर रोडादाट चाडी मदि कह कतो व्मशाय्क्ष देवता मागू बेहि 
जीव के दु! खित वरयकमैडौल आओर बदबुरत शकछ येने होई । खटाक चाह | 

< भक र लं sl र ! रद्र , तं तोमः अ 
ढा चाक शगह पलेंक जे मु गोबर से इरदग गील रतं लकं | दूरे से; 






सग्ळ सुखाय, गीली पु्षाइक अजीब गसं चौरा ना के छेवैत अंदर चाश 
जहतः । तरीन विश कुष के कोमीदार 3!5 छल के। अपने धरुधुन हे क्‍ 
रै । डरीक भवने 
रस्सी भसति गाय 





इचाए नहि जानि किएक टाट के सामने छेद कए मे 






जैक औकर माथ निकलक है काफी छलक । गळ 
(न a [|] कि Lh न [न 
के ओग आगु जाव स रोफेत कुछ के । सेभया मिश्रानि के नु।खित ब | 











= =. [न 
उः्टक ओहि छेद थे माथ निकालि आयध नाय. बला दिश पक डके हकं § 
खत छल--छाचारी तथा शत्य निगाह एँ | औहल नजारा हभ कहियो नाह 











न, =. डु EN = hy ह र तर नी. 
देखने छु. मा हिनी मदि येचाराक विषय में गचत रेल झल | धीचः 
पप में आकः गू अ्ैत छैक्षिएक--ओ मेबरदस्ती जीव इहे कक | ऐवी 
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दुनिया 


न ह 
लाचारी प्क डेरीउन साइन दौड़ जळ हमरा .छोशत छल | 
[एना दुभाएल आ आ उ डि बरद सं आखि आरि 
विया भरि घास खशक्$ साम सैन हम 


बड करः हम ऋशृलिशिक नहिं बेडर हम 


आलि एक दिग 
हौयत सं माथ फाडि जयतः +'* 
बरव लग यहु बेटं, बात सामने दः 
तोरा एहि तग नहिं मर्छ दोक । बंस, अहुतं भऽ खुकल | आई तं हस 
तोहर आओई रो हेसर . «««*- 
ओ पिरं-पिरे घाल खाय लागले, (नायं बठाँथोंने जाइम छेका । हत 
ओ आंगन में िललपाहो ओझा कए 
मादव गर्मी छल । बामक खपची fi 
आइट पावि कए झाड बेसळीह आभीर 


मिसरा के नागी पहुँचदोह । 

तबञ्ञाक सहारा से दसला छल | 

बनल अमि हाथ मे. छलेक । 

बाबाज नम्ह कऽ बभलीह--की दो रे बलचनेमा ¦ 
किसे नहि म\लिकिनि, घास अनने छलिएक धोबे बस कई लिएक | 

बऽ बेल हिंक बरद के भागों कई १ 

हैँ मिमी, द देकिएक । 

oT NR 

अछा नहि मलिकिती =निसाप लऽ केऽ हम बजञ्ञहूँ ई बस्य भाई सं 

लग में के बलचनसा विन मेदि 

किक 


मो मात हँसः खगलीइ । दिगा 
धाकले अधि, इंसी-कठ [के गप दे४ क$ मीन बहलायह अ।एल अधि । 
माइ फुरलेक ते बदक बात उडा लैशेक। मिनि के रड ते पीठ नोखेल 
बेरी दूर दरहा | गावी डेदृ मास की ई मरेद आवं कटि सकते | मरली 
तऽ अगिक्ता न्ग में तीरे इस बहतोक ] पा खुअने घहीक, मीन नड रखतोक- 
हों-हौन्द्ी-ही-डी, हूं हैं इ हूं हू. है हो ई ० «« « " 


घजचखनमभां मे जिद 


Se ere % 360५4 77६ 
क़ . [० 
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४ 8७5 






RS का २: रपट आाललएट स्टन कर फक्‍एपए८सरपषण य मापन एप्प पामन्‍ गम ट 
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उहल नारि कए हसहीह मिमरनि हम गुदा सुम नदम झसह । शरीर 
की हक बात छले क भइा २ 

है हिनईसि वा जहन इक्लुळ मेजीइ त? बशल ह = फे लडजायत अहि बाड 
के} साधि संपयाक खाल त! निकलत, इम बुचुओ ६ बुद्ध चमार) के चजबह 
वाली छ़ी। थी काडिडए सलि कः कम जाए शेकरा, जावे तळ जीअ 
ताचे तक संवूर रखए पाहु, ''' 

नड़ि मलिकीनी, इम एकरा उखने खोलि ब सा5 जाइन च्ी--एप्रेक 
कहि कऽ हन उठल नः ओ मह लटझाब5 गजेलीह- डि भप शैज्ञेक एकरा 
तः नाइक मे नोरा गइबधक परासाचित नहि लागि जाउक | योज, हमर त्तद 
बेड डर लगते अति | 

डर धिक मलिकिनी ३ इम कहलिएक-सगवान ऋऊरताईह कई खारि 
[फकिर नाहि करअ 


मङ्गौना में एकर ढाचा बदलि जवत । आहा कि 


छो इनरा धोखा दइए, नहि गत अधि | 
अइ पर छ बहलीह--से ते जान! फिछ चक घ5 कहककेक- 
कालि सवेरे लः जारे, एखन गाति केऽ डक नह होजतीक | 


इम कहक्तिेक--पच्छू। मलिकितों छ डिगाति क£ छुशीक मारे 


हमरा नीद नाडि आएक छलल । एइन होगैत छक्त पि बहुत बसरा काश ऋण 
अएलटू निन... 

रचेर अनिका दिन बरद के अएना औं डिडाम लए आएल छक हूं । महीना 
सरिक केचा वेत्ताराक सूरत. .शकल बदलि रोक्षोळ। दृ महीनाक बाचु ह! को 


मैदाने मे दीडऽ लागत । मादो, आसीने, कालिक आर अग्नः... -चारिमासक 


बाद ओळेर एकदम काया फ्लेटि गेले के ! प्राणी के क्तेक अदमी बुमेलकेक 


राप कग. लभ अपन बरद बी ओ बलचनमाक बापड झक? चालीपए- 





बल्चनमा 


‘न १.८ गे 


| के तोरा 


पच्चाए अपग सँ घम नह लेत, है. . २५६६ " 

मिलराईलनि ककरो ब्तक व्याने नहि येलेखिन्ह, इमरा बँ एक दिन 
अटल निह-- बालो, आव ईँ काज सेअ2 लायक भ5 शैलइ | छकौरी हमरा खेत 
देने ए, उ अरबों तूही राखेऽ वाबू-हमरा. 
ऑदहियाम जाएूळ ल5 फैर छूकर उपड दशा दोएलेंक | 

ई पर्दोमात तानकोएक दया खुशल में तोइर दोस्त बोशेचन्द राते 


जिम्मा कए 


घाद बला केंहाए शर्कतीडे । 

गंदा बरद रास्खेलाबन के गेही छञलेंक। इम ओळरे हैं अपन माँग 
भिडू । ६२ औङरे घलेंक । एक दिन औं जी तेक छल, बसर विन हस | 
घमा संग अपन शमीन तक नःमू कद चल । अकसर हमर हर-बरद दोसरछ 
जमीन में काह अवैत चलेन; एकरा जेल चारि आना रज बतौर भाक 
परैत छन | 

कुसियारक खेतीक जेश हमरा 
समन्वय चाककः कड़ा कुधियार जफर गोड़ौत छळ | छिस्यु मिल मे पडबेत् 
शैयम आओर किछुंक गुड़ बनाडत छल्ञ। डेढ़ इ सौ नगद मेदिए-काइत 


जुत्नी भीन ज्ञाता मैटि गैज्न | चुन्नी 


पुलेक | 

दामी डाकुट जका जमीन इया पोक्षरिक करीब पडत छलक । आढ 
द वेर जोति कई इम खेड तैयार केलहुँ । डू थेर पोखरि से पाईन शीबएं 
पड़ल करीन हगा फः] सूफल्षी पा फेर जोतल्िएक | वष सम के कुखुरा 
दिपक | तन जाए कड पौष्ठ रेखा में खंडी-खंडी कए क$ कुसियार गोड़ त 
ऐशहँ । हा चहाड, रामखेलावन आओ चुत्नी छलक | 

माईंड देवक बाद, डिक बींच-बोच पोडेक-थौढ़ेक रानि आओस 


दैल गेहोक | ह ; 


बंजाजनभता 


F: भ्न r ० नि“ हक ब के 
Pr 7७: ME आंशकक: कृनरेफ: 
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महीना भरिक बाद पप निकललीक तक खुशोंक मरे इम नाचि गेक्षंईू । 
घर आशि कऽ बहुत देरी तक बच्ची सं खेलाइत रहते । फुछियारक खेती ३ 
छगनी हेडो फूँलि नाह समाए | 


न हः [ दर 
स इम शुरू केलिहु, आह स भो छेड़ 


गडह़स्तक चेटी छुल़ । ओकर नेइर हरा घरक जरकी मिपदूड उगत नहि 
छु्ञेह । सूलो सं जहिया कहियो हम बाहर जाक$ नोकर करक ब 
ठठ दशलिएक तः औकर मोह युमे्ीक हमान जनि जाइत छलेक | आओर 
जगन हयो हमरा मुह मे फेतोन्याड़ी में छोनो नब बाज निकले त 
सुरनीक मुँह पल्कमलक समाम खिल उदैत झुले । 

रोलाख अमैत-अ्ैत कृलियारळ गाठ डार ळक सइराए खयलेळ । अहि 
बृष सगराम कुमिदारफ खेतों घड यो खक, 
कीड़ा | 


न्शीजीक वेडा मंधवनी -दग्भंया लॉ ईस रईत छेक । 


कोनो रोग ने हैं, गें कोनो 


एर भावन में 
थी एक नक्र समाचार लधोशक कि अगिला साख कांग्रमी लोके मिनिस्डर 
बनि जएताह, अं्रेलक अमलदारी डेड जएलेक अरे जमींदारी झडी नई 
ह प्रशोत्तिक! Caress 

गअजिहारी छहोंक ओकर नाम, पाल्च जुलाद से शोक बच्चे करेल 
बहक | जाडि दिन औ दरभंगा सँ आएछ छल ओड एकक हम औकरा 
EH के भ्राओर पूष एक बच्चू, मिस्टर, कलस्टर त5 संम के बम 
मे अशे छळ, 

मेलिस्टर मेहि, मिनिस्टर ! ओ हमि कड बाजल कम कागदा के अमस 


एलिस्टर की इी६ छुक १ 


में लाबइश्क होल मामूली हाकिम त्तम के देखभाकक -सोलि अ!ओर मुझुकऽक 
सरकार के उत्तावए के जेल गेम्पर लोक अपनो म जइ दस एच आदमी सम 


मे मुखिया रेत छँथिम्ड बह मिनिस्टर कइबंत छथ | सभे मुझुक मोद ब 


चलचञनचमा 


RRS POSTERS NT 


अं. लाखी करों्रो मे सं शैकऱों के मेम्त्रर चुरोत छैक । होगी मेम्बर अपना झे 
5 दस-दीस पर समे कोश जला्क जिम्मेदारी सॉप देत कुप्रिनं फेर इनके 
प्राइरक दुता किक लोके राम बकु कर त उघि । 

| दात्र हमरा समि में आवि गेके डि मिनिश्टरक की गनेन होल छ 
RE जी ऋष्नी लाई कि अंमौंदार लीक कग हरी बजि क$ किसन सम क 
७. (रत छिन । इमू भाथा ढनकड लागल फी येह अखन मिनिस्टर 


ई भए जयताए तऽ गरीब सेभ के भशाई रठक अहि चं वा बडका बड़का बाबू 













| लोक सभे कै ३ 

| कच्च सँ इहो उच्चा सागल की कुल बाबू चेही मेम््ररीक ब ढादू हीए” 

| राह, कोंम्रेसी अही इंछाकाक शीक संम स माह दिया कए फूल बाबू के 

| अेभयली क मेम्बर बनावए चाईद छन्द | 

| म सौंचए लग्न भए समेत अचि कि मेम्बर अनि चुला पर हमर 
| टकी मलिकाइन कै यह भत्ीजा बाबू मिनिस्टर सेहो भऽ लाइभ; तखन हे 
| सेठ । भूइडोलक बाद रिलिफं फण्डक बपया कए के है बाडू साइन इमा 
| ऋप्दी में सेइन खराच बॉटल गेश छल तेसर माल, मे थाहाँ फे बताए चुकल 
| ज़ी मेया | एहन मेम्बर में $ रेरा ईफ्ाकाके मटबारा मड जाएत, न 
| कानि मे आ£ग लागि आयत 

 याँदमेरोज दू एक टा सेखेबार आबे लागज । पंना सर सातत्रात 
f दिन पर निकहिऽ वक्षा अग्र 'काँलि' किसान अआञ्ोर मजबूर विषय में 
| जुलि कः लिख छले । थोङरो पाँती-पाँती से अझम्तोषक चीनगारी नौक 
| छहई । हूं दीया पढाक थो अखबार पडिले बच्चूए मंगवाएच दुरु काक | 
| नो ळहळदैक जे भपूराक किलानक विधय मे कोति मे कधी नेरि छपि गेल 
| देक । कांग्रेसी अषयार या सेठ जनीदारक अजबार पहल खर्वा, बि= 
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रज्ज कड मादि छपत छाथ | 
'काति मोखे का नोङलीत छे के । 
होमक् दू समयड रहे डाकप्यून ल अघवोक | बच्चू के ई अफव? वित्स्म विके बकी सभक दिशचस्पी पड़ीषीक इक्षाराक सन्दोलनक तरफ रोक | मनियार 
मडि जाइछली | आइन सॉकरयः ओहरा बैठक मे मेला सुटत छहोळ | पाका सं शोख अब्दूल तक, ध्ारानस्द बाबू सँ हई क$ तीरी अमतत सरीर 
क्षालदेन अरा कः अच्चू इमरा एमे मन्ति के विषय में एुनय ते. -््ञाह | दर मित्तौरक मसोंगाल एँ भैभीन मंसीमात इगीदा तक" सब. मेम्बरी रप्तीद 
दून बल्नाम पाँच छ गोटे तप छी तारःनस्द बायूं, बंभोल क, रगकेलौना, जैज्ञनि खाधौर एक-एक बानी देशञक्षिन । | 
तीरी अमाएं, किले नङ अर इस | कहि ऊहिओ इन्त क्रो झाल | आहिला मालिक तथा बल्ली बाबू अपमा खिलाफत आन्दोलन में औना- 
अड आइ छत | तारानर्द मामूली गहस्थ दलाइ, कर्ज-बर्ज नहि झंडी | बंपोश मासी चंग इभलाइ । छछ्द्ों बात ठीके | डीनका वेभ सद दर सूह पर जनता 
का वीं छलानि पहलमानिक सोख न आनस बढ़ियों करे छक्ताह; खासकर Tlie 5 ने छल । एक राखा वर्ष मरि में बेढू-नोने दूइ टाका भीर एक 
आओर मॉङुक। रळ गरोव छत्ताई, देभंगा-ग्रुजंपफरपुर राहि रहि के ;मन धान मर्सेन्वृद् माह मे इंदू मन भऽ जाइत धंक्त्हि | | 
थौ च-बौचच चै होटकक नौकरी आखर जभौंदारळ ओ डिडाम कुरुतीक दाम्नच | छोरका जमींदार ते आाऔर काइ हीईत छं, एक तः करे लि फेर औं हि 
देखत छलाह । तोरी, कमिलेसर आओ रामखेकान हमाहिजंका झाधा | नीम अंदुल । किछु महि पू भेवा! भिला नालि भारी कूरे 
खिताशओुर भार आधा किसान छल | बच्चूक बाए जुन्शी मिहिन बिहार rs । तो देखत च$ ऊ घटित सरम, मक्ष छठी पीयर-बाँते, . .इएह 


हनर बस्ती में विरहस्पत्ञि आाऔरफरडाईक दाह अवपर छले | मालिक #ाओऔर फ्रैप-१व किसान मी छी डि छा 






लाक्दांस मधुबनी इस्टेट मे एकाउन्दैर चलाइ । बढ़ियाँ आमदनी इजेने | डेदृलाख टाकाक आदमी छौखि ई 0 
है मैया, इएइ डे लाखहुक मालिक छथि भावु जसीधर चौधरी” 
सार बिहिसो बांबू के क्गानी भौरी शगण्ग पास हजार टॉफाक छश 


तः हमर ई मंडी नन कंगाक5 भच्यूक मह में एकबारक एक-एक पाँति सूज 

कप: छले.) | 
किङ विनक बाद बच्चु कतहु सरिसक रभोन साहन क पोहे सं, कितान |होरीक । मभिला मलिक के अपन खेल छलेन चारि से बीध! । 

पंभाफ रसीद चडा5 अनलक.इकनी दय अधकडी शह, बस आउ बे तीं किंसानहझ। ' म लिककं चारं पह्टीक अदू हजार विधा काइ जमीन' येनीपड़ीक नकदी क 

छलइन, फकरा ओपेक किसान मुशोमित कएने छ, आश्र डिनका सभक 
अपना दील मुल! मे इम दा आदमी मेम बनी लिक । मसोमाऴ कुन्ती | गालगुणारी गेत छलेन । एसंऽ अपना ओहि डाम डेढ़ सए बीघा जमीन रयत 

मुनले।न्ह अपने आवि क$ इफनी दऽ गेज्ीइ आजर -रसीद 5 गेलीह | कहल्नि औक छशष, मनङँढा । दोसर विस थाल फरे से कोट किसान रोती लमीभक 

बाली देवतान पदक यु इ चूटकी भारि निकास हरो ररीवीली के । अधिक हिस्सा ममि मालिक पिनि हर्य मेने रहधिन। विक पाक 
तगूचा गांव मे घचोसे-एक नेम्तर लाइ बदल | महयूदाक किसान के हैं. कर्मीनक शैसरे ्ीथाइ हिस्सा चेईमानीक मसाई छक्तइन | इुनकर परदादा 






अम्र बॉन गेह | 
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जारी पंडीव छत्तखिम, प्छिम सं खुब कमा कऽ अनगे छल्नखिन.। दांदीक 
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पाँच इळाइक सम्पत्ति पोसाक असल मे छबि कई एक छाखिफ भः गेलइग | |. डिममते हारि कह बेस आ+ | 


अस एक हजारफ अस्तु तागुरहु मे हाथ लागल छलेन दिल्ली बांध के | इनन ; ॥ 


एइन भागमंत्री जै जाय-थाए के एके सन्तान | 

आओ यहि बिहव दे होचिक्षी नहि सके छक्षाह से कि मालिकक मुकावजा 
केल जाप सके छे । मंइपूराले किसानक छड़ाइ से इमर आखि खूजि गेज्ञ हुभ 
प त5 कऽ लेलई जे सिक्तो मरि जमीन आब मालित बी हरपमन ह देवे । 


कपिल तैयार भेळइक तह आहि पर दफा १४४ लागि गेज्ञइक.।, दू लोरीं 


4, फिजेशरी गाए । गमनं नजदीक . बळा बंगी खा पर लमत तानि गेक्षईक |. 


| 


गाँविक परश्छिम, एकदम करीब, खेत एक ठा वडया टुकड़ा छलक 


- कर ँ प्‌ ) 
नब्बे बधा के । पहि जमीन में सभ किछु उपजेत छलइक । पहनी, मर्ओं, 


सरिहोओ, छुषिआारी, डिसीको, राइ डिओ, अब गदूम ऐड, कडीद हेही, कृया | 


सहो | इ जमीन बौस-एके झुगलमान खार आओर मछाई समक अधिछार हैं 
रडे परन चज्षादी सं मालिकक परदादा एळरा अएना नागी चटया जेल लिन | 


तः गावे भरि में बिजक्षी दौड़ि गोफ । कागज धैखन्ञा स पता चललइक जे 
चारि खपे पहिले बेसी माझगुआरौळ नाशीस क$ दुलकइक मालिक | 

परेशान करबाक ई एक रा बडया बहाना खल्ेफ, किसान मालंगुनारी 
माणके साल इत आयक्ष रहका | 

डमर बिचार मेल जे सम्मन ल5 ली परब 


t 'h 
fn 
- 
| 


सोडि तीप किसागक नाम एक दिन एकाएक अदालतेक संम्गन अंछलइक 5 


खेत पट एड़ी ,घलेइ । ए 7 हो ७ाह: 
् 
एमे मौका पर ममोमात इमौ बहे बहादूरी देखलकक | जकर ई जमीन 


| रैक जहि किशागक औडि डाग चे दसन्पन्द्रह डा जनाना कै बला का लु 


मैक आओर चारि कच्चा हयार पाल धान काटि लेजञक। जारक” रारि 
हाकइ जारि रहल छल | सय टी बचा बूनू सिपाही गाछ पर ऑग धृतज रहय । 
मतपूराळ कितान छुजेआम दिन दहारे किल काटय चाइलकक्त, जाहिमे 
एक आमक खून सेदो मड गेहो । अपना ओहि ठाम इम संभ बदलि गेशह । 
जींदार और सरकारी अफसर जुर्योधिन ठहरलाइ हुनका पूषिष्ठिर, पराइ मदि 
कय सबै छुहाखन भैया । पिटाई पर मिठाइ खाचबे आओर पेड़ बकरी जका 
जेल चलि जाप बहादुरी नहिं। एडने ्ौधाई से पूजा ही तँ जमीन धृइबोक 
नोक भागि भेटवा नहि रहँ | ४५ पर RR 
दरा पड़ेतक धुसड़र के पाल दयक हेव वेसर कपलक ते इग, बच्चू 


|| नोरी थग हाथ रोगि क संगमो लिअई | बह सोम सोध आधर ईमानदार 


च कॅचहरों कियो नहि जञाइ।. 4 i 


दोसर दिन वरहम स्थान मे लोक अलः मेश | इंग गइपूरा जाये डॉक्डर | 
रहमान ऊ बळा अबलिवनि'"'पचास-एक किसान मिलि 5 सप्रथ खबन्नईूँ | 
जमीन नहि बीड़ब, चाहे डि भ जाय | बच्चू कं गिकरटरी बनाएं लले | 


हम बनक्ञहुँ स्वर्वश्नेत्रकक सुलिका- कअ से पदनि सरदार नख गेशाह | 
मालिक प के 
कश्स्टरक बत्त पलेइन | आ सुख्हे मे एुइन चक्षि चनलाह माहि 


र्पयाक बज रैक, दरोगा, एंक० डी० औन आओ. || 


A | 
सं फितान 4: 


बकना |` 


Za 


डोइत छि । हमर गष्य मानि गेशाइ--बमलाहइ हमरा छुखिवा सँ काहिइ 
मालिक कहलेकेक दूई बीघा हम तोरा, आओर बाँकी आदमी के घर पिक्लू द 
वाढू! क खेत लाल दैत डिक, कतेक घर क तो तब १7 'मुद्षिपा साफ़ 
कहलकनि सोहि सरकार दोसरक पेट कोटि कऽ देव त5 नहि दिय | हें; अपना 
सेज गे त॑ देवएं बाट छी तई ठीक छेंक' "से हम तौइर फिल कीना क$ 
कदनं | 

मुतइरक गुह स॑ पहानुभूतिक बात सुनि क$ इगर सीना आरो चौड़ा 


बजचनमा 
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न क द छदे जुरा किप क | - 

हु कवि li छाग मिसन मे छश. | शुं अह्रुशङां अपन 
अफ विरासत मे ई जमीन मेह. लिई पई 
गोली शा 45 खेलको । अघने, आशभोर 
पाप के तमसाएक बः से बूंद झा. गाए, 


भ5 गेल भेडा | | आरम अहम स्था 
अकर सभ सौ च विचार मे परि गेक्षाइ | किमान कें सकती तीरबाकडाम ओर ससुर शुख मद्रे 
चालि पट्टी वाल गेज् रैक | नाशिक दिस से भाओर बिल्ली बाग संन प उडा । -आसंरमM वु संभूता मीस 
पिद्टान दिस से हेही किक्ान सम पर देखाव डालल गेल इहैक । भजिस्टर लोई ,बपीह या बॉस देस खिन । चु 
एन हीन झी तऽ वीच शच मे अंखितहि छेक्षाह ' मालिक अपना मुन्शी दिकबीक । इम एाबिके छर भि हा oF स 
बला "साव भौरन हि छराइ । मिलेदरी बाला कमिज करा हा केम्येक लग कि हम ओत पारी पारी में सहीत छल | जाए म र चिरे, "९ ` 
भल फा आज्ोर शेज ढेदे घव राति तरक इलाह जि गे अल्लाह मीक. 


5 \ 
डेरी कल्ल गेलइक | ल 
| रोज गाति तक मिच ल्मा । चे 
© कारेन अखेतः्खलग स कः हधालः एकर बत बैस रोज राति तक बिचार कएल जाई 86 
मांचे अ फर झुंगनी चे महलिकाइन अखगन्छला ख बजा कई हुँधलाः [एकान्त मे चार बस कसं शी नेर 
dR 5 | सयाम कोडीके चीनी मिलक गनेशद एर 


मन भायोर कहके खिन नाडि बाचन अपना हरकत के नहि झील त$ च१।राहि कटा नव रार आ फल बीबर दवाब देलखिन भच 
क कथा देतो" "` अपन चीसा {छोड मासिक) के कडला पए ल a खन । 
एकदिन नोडायले बाजि सँ माय आपिम बरेमज्ञ ! हेन कोलनी में हुफा जे डि रामपूरका फंशात्फणा गहान क्षिया र ज्लेन्न FR 
परीबि रहक्ष छतहु । पछलिऐक छी कोवा साय | हमरा सभक हे भारी सूरात भानि गेल ज्ञ र 56 
थो ॥हशक--मलिफाइस तीरी पर बड़ तमहा धुन कहलखून जे द कमर तयार ऐ-“बढ़ निमन कसिश।) नष भर हैं 
पर अश करने छलहुँ । एक-एक किप्तात अपन मोनी [ भरि कीच पीन 
मुखेने हो यत तेहन आकऽ कहीं हैं रत भोदि घर तेंयार गेल | द ककी म 
ककरो दूई सय; करूर चिस हक मेहः नण छक; पी एसाक ब्रश पई 
ज्ञाछिम जनोन्दार के रोहो इग सम एखने स झं डा ड छतिहेक । 
धानक सैकड़ों भन फॉसिहा मिलेथ्रीक कब्ज मे छल श्रामो | फुतिआरक 
पाहि सेत पर एहि दरइक व कट मदर रही ककः ब्ग सभ चलि गेव छरा | 
हमरा अदो कास हक हितत नहि भेश। दूई व्रा काहि 
तीन; चोरि, परीच वका ओ6$ बिन राति ज्ञोफ रै छलक परख इस श्व 
मनय पार थे केराबेरीळ ओतः पतव अर सक | इ दगु स्वयंसेवक भाइ 


$5३ 





पंच मंच सँ नहि रहते तह घर फुका देखेक | 

पर फूकेव देशी-7४म कड़कि क$ बजज्ँ-“ह_ुनकर आपके धर कुक १ 
जी बेंस' गेल की कर छने । 

कोरा मे गरमा केड मु गरिमा मूलि रहस छल, मूं गिया हमर मुक्ती | 
बड़ागह मामक बेटी | इमर कङ्क आबाज भूमित्ताइ ज जागि गैक आओ 
कान3 लागे | हुकाक खीली इंग टिका मूलिक । माच अन्दर बापिसं खशि 













नि ०0205 ८०.0 FT 
गैल हऽ बाजल~पागळ कही के | घरे ककरो फि देंढ सौंक बोडे छक १ 
हमरे की अमीवारंफ र जलत ळें भी समझ पर फ कि देखिन | 
मु गिया के लड जा कप इम सनी छग ३ सिपक | लारी घढएलेू 


ह | Fh लेत हे छाष्त्त न +5 छत यः द 
श्राणोर चालि परशहू आमक दिए। दुगे! चलेत काल मना कपक्षक च हम °. जरजचनमा 
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दकल से पढाएफ गेली छुहाइ। खोद जर्मीदारक खिलाफ मानक मीच 


मद मंजभूनं इह । पूतहु जोरदार अंदोलन होखक छे पुल्लेक, हट 
किसान समाक शिश्ञाक कौ न्सिले शुक्य में दइ नबमधान के हमरा मीच पंदौ- 
लक | स्ीधा-सामीशी, साग, सब्जी, नून, सैश, सकेड़ी, फडा, धी, हाडी 
पढ़ा तभ ह ढलाम आसाम में मरा सम दिस से छली । थो मीर साफ हमरा 
नवजक्रानक आगू-अःगू नरा ससे मिरेत छलाह “गाँधके न्दरो आळे।र 
मंगर बाशी जमीन क चौगिइ में हो । कहिओं-कदिो पास परोच्चक बम्ती 
में जाक अलोक एबुफा हाले कडि अख्ित थिन, आ भगे हुट्ठीसा अनाज सेट 
खबुहीत अनिति 


तेअ सूस मे 


हप्ता में दृइए 

र मड नेल छुलेत । 
भोर्कोरयर भाइ यूति रहल छत्ताह आर इम सिखा में तालि नहि सभी 

छ । पोळ सेजावट पर परल अक्ल रही | 


जरे परोखेक गांव मे नीळलिताश | 


मटपूराफ़ एक फिनान जान 
में मरल कंस, एवढ ककरी सास खति सश्र छलेन --इम रोचेत छन्नई -- ककरो 
किएक कतेको डे शा खमि सकते छइ | आहि मे हमहूँ भ3 सके छी ! हैज़ा- 
पषा एकरेत छेक त ओहि मे आदमी तरपि तरि छ मग जाइन अड, 
विषधर साँप कडे छइ ? नाखी इमेशाक शेम कुबि जाइत छह, जनामा मे 
कोली महरम कि कळला में गाताराती कतैको दे अपना पेड मे सय लर 
छािन, विजलेका ही के छर अर बजर ( वद) खश्तैत छइ त3 छोड़ि मे 
करी आमी चलि. जाइ छइक'"'ब्चौक गील-दसीक चेहरा 
छागठ “सुप्नीक खिले खिक्ाहट काह से गजि उठते - 


मंजबि पर नाय 
मायक हाथ तरही 


हि गेह | गंशोंक ढपरका जेडी में बीती एर छल लोफरा निकाल चाओर 
नी ए छ रस कठ! : 
बाहर पलानी म आल फड बंसल गूर कं छठा कः पेखलई तह अन्दर 


सञ्जचेनमा 


फ i i मेड धनः माधे पर आकि क | 
गाल वर फिरे ति दुक | सोभद-सोचत राथा इन -ञ्न वारय सगल त5 हम ह पह रे र 
ह हु अछि डि पर चंलि जापकं हतु एतेक साक दशाया पाविक$ हमर 


4 शुक्षद्म सौक अड गेत । सीना बनि गेते छले बाँड फेताळ फि काल तमे 
॒ * अपन छाहों देखे छह... v3 


| गि छन्न 


दृइ मुद्ठी पुजार ओछाओन में गं खींच नहह घूर भ॑ चीनंगारी निेप्ति 


| छकिन्फुकि कः पुजार परष्कयतहू आधोर बीरी पूलगेलहँ । 5. 


आ कपर ळाऱा दिस मेंह कएनाईँ, ऐंकटा बडका चुद शौसीक माप 


| फूकि आयल रँक ठीक इमरे गाथ एर । इजोरियाक वेर रातिक वृपहर 
(छक्षईक | गव-्पर, खेत यग, बड़े, पोषक, तार स करुम | सभ धील 


मभ डर, सम साफ, ! थकः धका क$ वेसुष पहल बरती एर चेन्मा स 
भरि गए बूच पञ्चितदत छरलाखने । बञ्जी बादुक बंसकं बला नम खपरकष 
महान हाले हें चूनेटल गे छल, जो तश सभ पं अधिफ सहर सगइस छलक | 

पर मामूली खरा झक "लि छक घ दोसर कडेर खपरोक | “क्षो 


| नकानक चार यह तड मतै नजि ज्ीचेत छलक परंख- शन बढ़ा गब 
| जी छतीक | पाल-्परोह मे चारि छ कोग तक ओहन खूबसूरत मकान आओर 


4 कोनो माहि छने+ | 
| बाओंर खः वजह महान सँग पाईक दीन चीगिटा दाल रहेक तार "जक 


अपने महँबा भजन होना देखाईत |... मकती मालिक 


पचाइक गोत धर बमं । हूं हू हुनका जमीन जायदाइक संभ - स एष जनाई 


| इए छही कीने १ न 

। जखम-जखने फूफरक आया तरस राधि क सन्नाट। टकरा जाइ-त$ हमर मन 
अपना लोह में लौट अवित | बृढ शीषोक झूकले माधक छौंह से दिल के ए 
है। प्रकारक तसक्षी गेरेत छली, सरो छत ल अयसे कोनो पुरखा आशीर्षाई दऽ 
जाहि नत रास्ता पर हम पर बढे 


अप 


























थाब दिमाग इहे्ुक भह गेले छठ पैर अपने आप आभ्रमक मड्या धि्॒न 
पढ़ि गेज्न अन्दर आबि क$ गोभारक आहि पंचायती घाझोन पर दू 
रहुन टडो लिकप गयांस डिक्या क्षेत्र क्षी अपना जगह 


आश्रम में बूकाकर हुम समभ यक्टा गरांत रसै घज | 
नोगाह हें हम नंद किक नि घेलेएुँ | बच्यूं, अस्मोत, 
अर हम-- हमरा पांचो गीरे के घुलिसो फंसबड चाहैत छल, मालिको 
हमरा अएंग बनएबाक मनसा अन्हे धङ़ाइ । शुताव गे को सके भारी जौन 
+5 गेल छलक | अग्रे ज हां किसके बदल आब स्पदेशी 


लगले छड़ीक । 


कांग्रषी जभौंदारे के फायदा करतेक-सामोऔक ई जात हमरा रन | 
रश मे समा गोहा। हेम वृक्तिसों के जिन्टैत छाँलिहक आज्जौर अर्गीदार कवी : 
के जमींदारक सह पावि का पुलिमंब्ता हमरा सराइतठरइळ मूका में: 
कहबय चारत छलाह | मालिक “नी नजि मशीक हीपाढी नरि पहोइ । | 
जमानाक रफ़्तार नै परखंबाक अफिल डुगका मै लहा ते अदितानि । हुनळर | 
लयाल कुलेन के बल रामपूर में पांचे आइमी के काबू मे इखबाके काज छेंक-- | 
नह अआवऽ कायू मे तड मोरपीड, जेल, सुन" '''लेनाहोए रास्ताक कारो 4 
राति दिने आदी १४९ अपना दिल, अपना अनताक निगरानी दिम | 
हमरा दिम सँ चौकी रछोत छेक] इ गरांच ओहि चौकसीक शकटा सूल | 
| : PR | ' 

दूनू स्वयंसेवक बेखबरि पुल पहुए २हुँंथि. एकक माक बजेत एने न.फो ॥| 


टुटानी । 


पर अइना पङ 


मालिफ के जुनी. 
रःनकदावन, अमद 


रक डुझुमत्‌ 
कायम इमः जाव रहन घच । मन्‌ सेतीम | १६३७ इ =) कॉ शुक होइ] 
धोइत कामे पी जमौंदारक गाई बम्प आओर सार सदर एंछे पर तान देवन 
| £ ऊपर चारिटया लाडीक भरपूर बार पड़ल | 


re 









यक्षचनमा | 


फर को कौ के 05 
थामा वॉडिक छिरमा बनाउ्फ. हमहूँ आखि बत्द करने छल । नीहि 
जावि रहल एल की चोरबत्तीक हेज रौशनी आांखि पर पवल दम धर्फड़ा मेक 
प्ड़ि पे सा । गक्त हाथ हँ गरोस सम्हरति फड़कि कः बंडल क है 
नीक बाप--आबाज़ औगल रहन--माररि दै$ सार के, रगा | हा 
रथे प्रेवक के मळ-फो राक समय नोह हल | इम गंराल क$ का अधीर 
लई बाहर । दस हाथक दूरी णर दूढा कारी भजीड आदमी देखय पह दम्‌ 
वेयार 28 छुह़। "चोर-चोर” चो 555५यर ओ-ओस्भोहङा 
पर “वीर 555५५ दम्‌ एक दिम दहरे तः दोसर न्ह 
पर माँछ फसभ5 बला जाल फेफलक | हब आ हिना .इल्ला कएल इहो । हां 
पैर राकदाम जाला मे फॉसि गेल छ गोल बेकार छतत । गकरणेयाद । इभा 
दराँगा सं जाहा के तिक्ते हरीष्कम 
क्राटि जहर दै हियेक परंच ओहि बं हमरा कोनो मदि मेडल हो? विवक्ति भि 
ग॒तबाहिं में आरिक दोसर दौरि शुद भऽ गेहोक । बो हका लेः नि 
ठै ओकरा पाछ आरो कतेक आइंमी रहै जे पतानी क अस्वरि पी सतत 


F शीः 
--नतचनमा, माफी गिरि" नीलिका 
दम्इग्का एकं भट से निङलजे- कनेमेमा, TF ites wii 


SES क है 
ठोसर आधाए अशक्षेक-“ने ने साना नहि कर ! चाशिक सा i 55 


तर मंजूर कड लेत आशीर पा मित्ता भर जायते सार ! 

हम कड तिडेक--इम तोहर की विगारतियह अलि ३ पू मेहनति गंगरी 
क$ कई पेर याही छह आओर हमहूँ | जा हडाहीह आभर बान्ह क$ लेन 
अत जहाँ तः जयंबाक ऐोड; ,६- 


हम 


खल चनमा 





जकरा ससितिक बाजब मना कएल गोह सक । डीलडोल, काफी मोटा: 
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अ आदि हर 


ii 35 PATE DUE 
फंडा में इतित फाड 


सँ एक गोटेक हाथ अगना लेग पाि के हेन हा हरा 
जैशियरेंक | बाप-बाप करेति भी ओतहि खत परले तेंओं भोकर कब्जे! हुए 
नहि छोरतिगिक ।. 

जीवन अनमोल चीज छैक भैमा । परंच एहन गोझा पर अपन क्रीर्माठि 
की होइ छैक | कडिओक जे है| 

आडि कात मृत्यु के सोक्षा से देखिक$ पिरनी जंहा इमर दिमाग नाचि 
रइल छल बेटी, घरयाछ माय, कुंसिवाई के जिळ पत्ानों मे सुतल मौत टियर 
में मिक कपड़ी हूति देल गेज्ञ रैक भाओोर कमापबला जाए, 
चरती ळकर ३ जे ओण्‌, बाचग करए १ 
सं उत्तार कऽ नहि अएजेक| भी 














जिनका भृ 
पकर पचाति जें कि किछु होन 
तर| फिखानेक आजादी आकाश 
परशट हएत नीचा शतक परतीक भूरभूरा ठेव - के फोरि#%--''० "बू 
शीतो एनो तक हमर मामे धुत छल») | 
की एतथहि में आशम पछुआर हँ एकटा आइमी आरे ओकरा 
हाथ में नेपाली खुरी | तहर } छहीक | | 
हम बानाए छक । जाए हैँ सभ भंग ओद्राएज् छले । हू दात पते एक | 













गोरे के कंडजा नपने रहिऐक | | 
पादिका हमरा माथे एर जोर खं लाडी मारके एक र, दसर बेर... | 


हुए वेहोश भऽ के जमीत पर लुद कि गेशडू ! 
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